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कर सकता हूं। (भ्रपनी ही पीठ ठोंकता हुआ ) शाबाश, बेटा 
सोहन ! झ्ाज माना कि तुममें अभी पुण्य स्मृति अपनी मां के दूध 
का प्रभाव है । पाकिस्तान बनने के समय किस प्रकार वह गण्डासा 
लेअकेली ही त्रीस-पच्ची स पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी थी और किस 
प्रकार लड़ती-लड़ती मारी गयी थी ? हे मां भगवती ! तुम्हारा 
ही रक्‍त मेरी नसों में बहता है । 

भारत माता ही तो दुर्गा है। वही सरस्वती और लक्ष्मी है। 
भगवती भी वही है। चलो, बेटा ! उसकी शरण में चलें । उसकी 
ही वंदना करें । 
पथ भूल गया था मूर्ख बन, मैं मोह माया की ममता में । 
पुण्य चरण माता के छोड़कर, फंसा दुजन की शठता में ।। 


बोलो-- 


वन्देमातरम्‌ । 
सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्‌, 
शस्य श्यामलां मातरम्‌ । 
वन्देमात रम्‌ ॥ 


शुअ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनी म्‌, 
फुल्ल कुसुमित-द्र्‌ म-दल शोभिनीम्‌, 
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्‌, 
सुखदां वरदां मातरम्‌ । 
वन्देमात रम्‌ ॥। 


( पटाक्षेप ) 
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भगवान्‌ ! इससे बचाओ। छुपे रहो बेटा, मत हिलना-डुलना | 
कहीं तनिक भी भलक पड़ गयी इसकी मुझ पर, तो मेरा पूर्ण 
निश्चय विद्वामित्र की भांति हवा में उड़ जायेगा । छुपे रहो बेटा ! 
ग्रब भारत मां के सपूत बनो । इस त्रिया चरित्र से बच कर रहो । 
यह पतन का मार्ग है। यह देश-द्रोह है । यह गद्दारी है। 
राजेश्वरी---(स्वगत) कहीं चला गया प्रतीत होता है। नहीं तो हो 
नहीं सकता कि मुझे देखकर छुपा रहता । देखता तो मेरे आराक ण 
में खिचा आता । ह 
तो कहां जा सकता है ? अवश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
कार्यालय में गया होगा । उसके इस संस्था से पुराने सम्बन्ध हैं। 
जब-जब भी इसके मन में राष्ट्र की भावना जाग्रत होती थी, यह 
उसके गीत गाने लगता था। 
वहाँ गया है तो जाये । वहाँ इसे राजेश्वरी नहीं मिल सकती । 
राष्ट्रीयता सूखे चने और मिर्च खाकर नहीं चल सकती। इसके 
लिए मुगं-मुसललम चाहिये । 
जाझ्रो मूजी ! यदि उन भगवे ध्वज वालों की दासता पसन्द 
है तो जाओो। मैं तुम्हें समीप फटकने नहीं दूंगी । पहले ही मैंने 
तुम्हारे लिये इतना कुछ किया है। श्रब उसका पद्चात्ताप लगने 
लगा है। कायर कहीं का ! वास्तविकता को छोड़कर हवा के पीछे 
उड़ने लगा है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा छोड़ बन्दे- 
मातरम्‌ गाने लगा है। कोई नया सोहन ढूंढना होगा। 
(राजेश्वरी का क्रोध में प्रस्थान। सोहन सन्मुख आता है और 
जिधर राजेश्वरी गयी है, उधर देखता हुआ कहता है।) 
सोहन--चलो, गयी । सूम जाये, देश की नहूसत जाये, जल्‍लो जलाल 
जाये, सब मुसीबतों की जड़ जाये । 
आज मैं बाल-बाल बच गया । आज मुझे पता चला है कि मैं 
विश्वामित्र से भी बड़ा ऋषि हूं। यह अप्सरा मुझे मोह-जाल में 
डाल नहीं सकी । मैं इसके पूर्ण श्रृंगारयुक्त रूप का तिरस्कार 
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मेरी बहिन पर कुदृष्टि की तो उस पर रोष प्रकट करता-करता 
भारत मां से ही रोष प्रकट करने लगा था । 

हे मां ! मैं पातकी हूं । क्षमा करना, भ्रब ऐसा नहीं करूंगा । 

अब तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिये सेना में भरती हो अपने पापों 
का प्रायश्चित करूंगा । (दुर मार्ग की ओर देखते हुए) भरे ! यह 
दुष्टा यहां भी आ गयी है। श्रत्र कहां जाऊँगा ? इसी मिस नाहन 
ने ही मुझे कामरेड सोहन बनाया था। अरे, यह तो इधर ही झा 
रही है । 

(सोहन एक ओर हट कर श्रोट में खड़ा हो जाता है और 
राजेश्वरी सिन्हा प्रवेश करती है। वह इधर-उधर देख स्वागत कहती 
है।) 
राजेश्वरी--(स्वगत) स्वामीनाभ्रन ने यही स्थान बताया था। वह 

कहता था कि कामरेड सोहन का मन डांवाडोल हो रहा है। वह 

देश-भक्ति की लहर में बहता हुआ कम्युनिज्म के तट से दूर हो 
रहा है । उसका विचार है कि मैं इसको तट पर लाने में सबल हूं । 

सोहन है काम का आदमी । एक क्षण में बलवाकरा सकता है। 
मोटरें फुंकवा सकता है, दुकानें लुटवा सकता है। जनता के मन 
पर तो यह जादू चलाना जानता है। 

यदि यह चला गया तो ऐसा कोई अन्य ढूंढ सकना एक समस्या 
हो “जायेगी । यह ग्रुण्डों का सरदार है और सभ्य समाज में पर- 
फेक्ट जेण्टलम त' है। सूट पहन ले तो किसी कारखाने का मालिक 
दिखायी देने लगता है और कहीं तम्बा और कुर्ता पहन ले तो 
गामा पहलवान बन जाता है। 

(प्रत्यक्ष) सोहन ! कामरेड सोहन !! यहीं तो तुम थे। कहां 
छुप गये हो ? श्रब आरा जाओ जी । अधिक विरह न सहनकराओ | 
ग्राग्नो, मैं स्‍्वामीनाथन के क्वार्टर के आउट हाउस में रात रहने 
का विचार कर रही हूं । अब आ जाओ । 

सोहन--(स्वगत) यह मेनका फिर मेरा मार्ग काटने चली आयी है। हे 
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आ्राक्रमणा कर देता । तब दलाई लामा हमारा सहायक होता। 
नहीं तो आक्रमण के समय सेना को आज्ञा होती कि बिना एक 
भी गोली चलाये वापिस हो जाओ | 
परंतु ऐसा आदमी प्रधान मंत्री है जो दो नौकाग्नों में सवारी 
करता है। कम्युनिकष्म की नौका में और प्रजातन्त्र की नौका में 
भी | वह स्वयं तो डूबेगा श्रोर देश को भी डुबोयेगा । 
प्रधान मंत्री देश ने बनाया है। इस कारणा दोष देश का है। 
बेचारा मेनन तो व्यर्थ में ही शहीद किया जा रहा है। 
सोहन--पर मेनन सबके समक्ष क्‍यों नहीं कह देता कि उसका दोष 
नहीं है ? 
स्वामीनाथन्‌--कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में किसी प्रकार का 
समभोौता हो गया है। 
सोहन---तब तो ठीक है । फिर हम अपना मस्तिष्क क्‍यों खराब करें ? 
कामरेड स्वामीनाथन्‌ ! मुझे एक स्थान परजाना है । आप चलिये, 
मेरा मार्ग इधर है। 

(सोहन अंगुली से उससे विपरीत दिशा दिखाता है । स्वामीनाथन्‌ 
कम्युनिस्ट नमस्कार के लिये हाथ उठा, मुक्‍्का तान, दिखाकर चल देता 
है । सोहन उसे जाते देखता है। जब वह दृष्टि से ओकल हो जाता है 
तो स्वगत कहता है ।) 
सोहन--(स्वगत) मैं भी पूरा गधा हूं जो इन गधों में ञ्रा बैठा हूं। ये 

इस देश का अन्न खाते हैं । यहां का घी-दूध पीते हैं और यहां की 

सुजलां, सुफलां, मलयज शीतलां शस्य श्यामलां का सुख भोगते 
हुए भी इसे उन चूहे और चकचून्दरों के खाने वालों के हाथ में 
बेच रहे हैं । 

ये भारत मां के स्तन का क्षीर पान करते हुए इस “श्यामलां 
सरलां सुस्मितां भूषितां के सीने पर इन चीनी दरत्यों का पद प्रहार 
होता देख सन्तुष्ट हैं । 

है भगवान्‌ ! मैं कहां से कहां चला आया हूं । एक मिनिस्टर ने 
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तोमारहि प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे ।। 
कॉमरेड ! इस भावना को समभो और इसके अनुकूल होकर 

काम करो। तब तुम इनके हृदयों को जीत सकते हो । ये लोग 
तो अपने देवी-देवताओं को, जो मन्दिरों में रखे हैं, भी भारत 
माता ही समभते हैं । 

स्वामीनाथन--बहुत गंदी कोम है यह ! रोटी, कपड़ा, मकान को भी 
इस मिट्टी पर निछावर कर रही है ? 

सोहन---कॉमरेड ! यह तो है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इसका विरोध 
कर अपनी शक्ति व्यर्थ में मत गंवाओ | 

स्वामीनाथन्‌--पर यह बताओ कि लोग कृष्ण मैनन के इतने विरुद्ध 
क्यों हो रहे हैं? भला भारत की पराजय में उसका क्या दोष है ? 

सोहन---तो किसका दोष है, कॉमरेड ? 

स्वामीनाथन्‌---सारे देश का दोष है। 
(सोहन साथी का मुख देखने लगता है। फिर कुछ विचार कर 

कहता है ।) 

सोहन--कॉमरेड ! चीन से हारने में ग्रथवा चीन की सहायता न करने 
में? 

स्वाभीनाथन्‌---क्या मतलब ? 

सोहन--(स्वगत) किन गधों से वास्ता पड़ा है ? (प्रत्यक्ष में)---कॉम- 
रेड ! मेरा अभिप्राय यह है कि मजदूरों का “जनरल स्ट्राइक” न 
करना दोष है ग्रथवा सैनिक तैयारी न करना देश का दोष है ? 
(स्वामीनाथन्‌ हंस पड़ता है। फिर सोहन के कान के समीप मुख 

कर कहता है ।) 

स्वामीनाथन्‌--देखो, तुमको एक बात बताता हूं। किसी से' कहना 
नहीं। सब दोष प्रधान मंत्री का है। देश को युद्ध के लिये तैयार 
न करने का भी और फिर चीन के विरुद्ध लड़ने का भी । चाहिये 
यह था कि या तो देश को इतना शक्तिशाली बनाया जाता कि 
आराज से पांच वर्ष पूर्व ही चीन, मेरा मतलब है तिब्बत पर देश 
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किये हैं श्रोर हमारा काम इतना ढीला है कि समय पर हम सांके- 
तिक हड़ताल भी नहीं करा सके । 
सोहन--दादा ! मनुष्य में एक स्वाभाविक मनोद्गार होता है। वह है 
अपनी माता का आंदर । मनुष्य सबका अग्रपमान सह सकता है, 
परन्तु मां काअनादर सहन नहीं कर सकता । हमारे देश में भूमि 
को मां माना है। भारत मां के लिये यहां वही श्रद्धा और भक्ति है, 
जो किसी की अपनी मां के प्रति होती है। 
देखो कॉमरेड ! नेहरू जी ने वन्दे मातरम्‌ कहने वालों को मज़- 
हबी दीवाना बताया । वन्देमातरम्‌ की राजनीति को मज़हबी 
राजनीति घोषित किया। अब वन्देमातरम्‌ के स्थान जन-गण- 
मन को राष्ट्र गीत बनवाया, परन्तु जन-जन के मन में अ्रभी भी 
वन्देमातरम्‌ की महिमा बनी है । 
सुनो कॉमरेड ! भारत मां के लिये इस गीत में क्‍या सुन्दर 
भावना है ! 
तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म, त्वं ही प्राण 
शरीरे। 
आ्रा-हा ! भारत मां, तुम ही विद्या अर्थात्‌ विद्या का उद्दश्य 
हो। भारत मां की भलाई ही धर्म है। यह ही मेरा हृदय और 
मेरा मस्तिष्क-स्थान है। भारत माता ही शरीर में प्राण हैं । 
बताओ, जहां लोग यह मानते हों, वहां देश पर आ्राक्रमण कैसे 
सहन किया जा सकता है ? कॉमरेड ! हमारा पिछले बारह वर्ष 
का प्रयत्न इस प्रकार की निष्ठा को नहीं मिटा सका तो इसमें 
हमारा दोष नहीं है । 
स्वामी नाथन्‌--पर चीन में कैसे मिट गया है ? 
सोहन--वहां हिन्दु धर्म नहीं है । यहां प्रत्येक हिन्दु इस देश के प्रति 
मां की भावना रखता है। 
वाहु ते तुमि मा शक्ति, 
हृदये तुमि मां भक्ति, 


बन्दे मातरम्‌ : १३५ 
शालियों से मित्रता रखनी चाहिये । यही सफलता का रहस्य है, 
परंतु सफलता भी अकल्याण सूचक हो सकती है। कल्याण तो 
ईश्वर की कृपा से ही होता है । 

भारत--बाबा ! यह क्या बात है ? सफलता और फिर अकल्याण ? 

व्यासदेव--हां । पिछले युद्ध में अमेरिका सफल हुआ, परंतु अमरीका 
का नैतिक पतन हुआ है। जितनी यौन-लिप्सा अमेरिका में बढ़ी 
है, वह इसके पतन का कारण हो रही है और यह इसका अकल्याण 
हुआ है । 

भारत--बाबा ! पिता जी कहते थे कि वे मेरे लिये अमेरिकी दुता- 
वास में सेवा दिलवाने का यत्न कर रहे हैं । 

व्यासदेव--मैं इसे बुरा नहीं मानता, परंतु स्मरण रखना कि राजनीति 
एक कीचड़ है । इसमें कमल समान रह सको तो जाओ । 

भारत--बाबा ! विश्वास रखो, ऐसा ही रहूंगा । 


( पट-परिवर्तन ) 


छठा हृश्य 


( सड़क का दृश्य । सोहन और स्वामीनाथन्‌ चलते दिखाई देते 
हैं। स्वामीनाथन्‌ चलता-चलता खड़ा हो जाता है और सोहन के मुख 
पर देख पूछता है। ) 
स्वामीनाथन्‌--कॉमरेड सोहन ! यह लोगों को क्या हो गया है ? 
सोहन--क्या हो गया है, कॉमरेड ? 
स्वामीनाथन्‌--युद्ध-विराम पर सब खुशियां मना रहे हैं। 
सोहन--यह तो होना ही चाहिये । होना यह चाहिये कि जहां तक चीन 

की सेनायें ्रा गयी हैं, वहां से पीछे न हटें । 
स्वामीनांथन्‌ू--यह तो होगा ही । चीन ने करोड़ों रुपये हम पर व्यय 
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" उन्‍नति कर ली है ? 

व्यासदेव--वहां की सत्य बात तो वहां जाकर ही पता चल सकती है ! 
यह सैनिक रहस्य है, परन्तु दो बातें स्पष्ट हैं। एक हैरूस का चीन 
को हथियार देना और दूसरे वह हथियारों के बनाने में सहायता 
दे रहा है। हम किसी के सैनिक दृष्टि से मित्र नहीं; इस कारण 
हम किसी के मित्र नहीं श्ौर हमारा कोई मित्र नहीं । 

भारत--परन्तु इससे हम सबके मित्र क्‍यों नहीं और सब हमारे मित्र 
क्यों नहीं ? 

व्यासदं व--इस कारण कि मित्रता का उत्तरदायित्व हम निभाना नहीं 
चाहते । 

भारत--पर बाबा ! हम राष्ट्र संघ के तो मित्र हैं ? 

व्यासदेव--हाँ, परन्तु राष्ट्र संघ, संघ नहीं है। यह कुसंघ है। इसमें 
भी गुट्ट बने हुए हैं। हम यदि किसी ग्रुद्ठ के साथी नहीं तो कोई 
गूृद हमारे साथ नहीं। राष्ट्र संघ के बाज़ार में भी चोर, ठग, 
घूर्त और स्वार्थी भरे हैं । वहां पर भी हम साथी बनाये बिना नहीं 
रह सकते । 

भारत--पर जब सब घूत॑ हैं तो साथी किसको बनायें ? 

व्यासवंब--जो शक्तिशाली है और अनुपात में कम घधूत है। 

भारत--वह कोन है ? 

व्यासदेव--यह तो मैं यहाँ बैठा बता नहीं सकता । इतना कहता हूं कि 
सब एक समान भले नहीं तो सब एक समान धूत॑ भी नहीं । परंतु 
दक्तिशाली, भला राष्ट्र भी तो धोखा दे सकता है। 

भारत---तो हम उसको धोखा दे दें और उसके शात्रु से मिल जायें। 
जैसे स्टालिन ने हिटलर से किया था । 

व्यासदेव--हाँ, ठीक है । परन्तु स्टालिन स्वयं महा घूर्त था। उसने 
हिटलर से बचने के लिये जो मित्रबनाये, उनको भी धोखा दिया । 
ऐसा तो हमको नहीं करना चाहिये । 

देखो भारत ! स्वयं शक्तिशाली होना चाहिये और शक्ति- 
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लाज रखी भारत दी, उसने रहम दिखाया। 
हुन वी ते होश करो, है इस बार बचाया ॥ 
ऐ भारत दे लालों । एक सुन लो मेरी गल्ल। 
वीर भोग्या वसुन्धरा, कायर करन वलल्ल॥। 
जै जीना है जग विच, नाल मान सम्मान। 
तद कमर हुन कस लवौ, भारत दे नौजवान॥। 
मूरव नेताओं ने, रंग खूब जमाया। 
पाकिस्तान बनाया, ते तिब्बत वी गंवाया ॥। 
लड़न नाल अमरीका, गले रूस लगाया। 
समभ ए कख सककदे नहीं, है अपना कौन पराया ? 
हुन॒ उठ सुत्त शेरा, तू वीरां दी सन्तान। 
विच मेड़ां तू चल पियें, तू बन रिहैं नादान ॥। 
भारत--बाबा ! बात तो आप ठीक कहते हैं, परन्तु क्या लल्लू कव- 
ल्लियां करता जाये तो रब्ब सिहियां करता रहेगा ? 
व्यासदेव--नहीं भारत ! यह नियम नहीं है । ईश्वरीय नियम तो यह 
है कि बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं मिलता । 
जानते हो, क्‍यों चीन आगे नहीं बढ़ा ? इस कारण नहीं कि 
उच्चे भारत देश पर दया आ गयी थी, वरंच इसलिये कि यहां के 
मज़दूरों ने उसका साथ नहीं दिया । यहां कम्युनिस्ट देश-द्रोहियों 
ने जनरल स्ट्राइक” कराने का यत्न किया था। मजदूरों ने देश 
भक्ति की अभी परम्परा छोड़ी नहीं थी । चीनी आक्रमण के होते 
ही देश के जन-जन में देश की रक्षा के लिये त्याग, तपस्या की 
भावना जाग पड़ी थी। यह भी भारतीय परम्परा के कारण था । 
इसके साथ इंग्लैण्ड और अमेरिका का हथिया र देने का प्रस्ताव 
और अमेरिका का सातवें बेड़े का हिन्द महासगर में भेजने की 
आ्राज्ञा का भी प्रभाव पड़ा है। 
भारत--पर बाबा ! हमारे पास उतने बढ़िया हथियार नहीं थे जितने 
चीनियों के पास थे। क्‍या उन्होंने इस दिशा में हमसे अधिक 
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व्यासदेव---तो तुम झा गये हो ? 
मारत--हाँ बाबा ! मुझे तो कुछ कर दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। 
मेरे अधीन रैजिमेन्ट अ्रभी सिलिगुड़ी में ही थी कि समाचार 
प्रा गया, युद्ध बन्द हो गया है। चीन ने कह दिया कि बस जो 
क॒छ हमें चाहिये था, हमने ले लिया है| भ्रब आगे नहीं बढ़ेंगे । 
व्यासदेव---तो तुम बहुत प्रसन्न हो ? 
मारत भूषण--तहीं बाबा ! सुना है कि कई सहस्त वर्ग मील हिमालय 
की पवित्र भूमि इन देत्यों ने ले ली है। साथ ही वे ऐसी स्थिति में 
हैं कि आगे बढ़ने में कभी भी सफल हो सकेंगे। 
व्यासदेव--परन्तु हमारे देश ने तो युद्ध-विराम की घोषणा नहीं की ? 
भारत--हमने तो युद्ध की घोषणा भी नहीं की थी । एक डाकू आया 
है, घर के एक भाग में बैठ गया है। घर का स्वामी परेशानी में 
मुख देख रहा है। कभी-कभी कह देता है, भाई डाक्‌ ! मैंने तुम्हें 
यहाँ न तो आने के लिए कहा है शरौर न ही तुम्हारे आने का 
विरोध किया है । फिर तुम आये क्‍यों और जाते क्‍यों नहीं ? 
( व्यासदेव हंसता है और कहता है।) 
व्यासदेव--( हंसते हुए ) 
लललू करे कवल्लियां, रब्ब सिद्दियां पाये। 
जग विच ऐ विडम्बना, कुछ भी समझ न आये ॥। 
चीन उत्ते करके भरोसा बेबुनियाद । 
बेचया सी देश नूँ, कीता सी बरबाद ॥ 
कबूतर अखां मीचियां, जिवें बिल्ली सी नहीं। 
लग्गा मरन जदों, बोलिया रब्ब है कहीं ॥ 
तद रब्ब ने तरस खा, करम दा हथ वधाया। 
गेबी इक सहायता, वा-वा खूब बचाया ॥ 
भीग्गी बिल्ली वाकन सी नेता बिल-बिलाया। 
धोका दित्ता चीनियां, क्‍यों पर धोका खाया ? 
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(इस समय दो कॉन्स्टेबल हाथ में एक रोबकार लिए प्रवेश 
करते हैं । ) 
सिपाही--सोहन कौन है ? 
सोहन--मैं हू 
सिपाही--हुक्म है कि तुम्हें तुरन्त छोड़ दिया जाये । 
सोहन--न्यों 
सिपाही--भूल से पकड़े गये हो । 
सोहन---सेठी साहब ! यह क्‍या है ? मैं तो सत्य ही कम्युनिस्ट हूँ और 
आ्राप कम्युनिस्ट विरोधी । 
देवेन्द्र--यही तो देश की विडम्बना है। यह तुम्हारे साथियों ने, जो 
सब स्थानों पर एक-एक, दो-दो कर घुसे हुए हैं, किया है । 
( सोहन विस्मित देवेन्द्र और सानन्‍्याल की ओर देखता है। ) 
सिपाही--चलो, बाबू साहब ! अ्रभी यहां को शान्ति आपके भाग्य 
में नहीं है । 
( सोहन सिपाहियों के साथ जाता है। सान्‍्याल देवेन्द्र की ओर 
देखकर कहता है।) 
सान्याल--- 
स्नेह करे जो तुमसे है गद्दार कहलाता । 
तव मान हरण कारी, ऊंचा पद है पाता ॥। 
देवेन्द्र--( हाथ खड़ा कर ) वन्दे मातरम्‌ । 


( पट-परिवतंन ) 


पांचवां हृदय 


( एक कमरे का दृश्य । व्यासदेव खड़ा है। उसके सामने भारत 
भूषरा सैनिक पोशाक में सिर भुकाये खड़ा है। ) 
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का कल्याण कर रहा था ? नहीं कॉमरेड भाई, नहीं । मैं देश के 
कल्याण का चिन्तन कर रहा हूं। सरकार तो देश की सेविका 
है । कुछ मूर्खों स भरी हुई अवश्य है, परन्तु इससे तो पीछे 
निपटेंगे, पहले देश में पंच-मांगियों को नियन्त्रण में रखना है। 

सोहन---तो हम पंच-मांगिये हैं ? 

देवेन्द्र---तुम क्‍या हो, मैं नहीं जानता । इतना जानता हूँ कि कम्युनिस्ट 
देशद्रोही हैं । यहां हमें पहले अपने देश की रक्षा करनी है। भला 
इन कम्युनिस्टों से पूछो कि क्या ये चीनी लोग भारत का कल्याण 
करने आये हैं ? 

सोहन-( स्वगत )--राजेश्वरी भी यही कहती थी कि चीनियों ने 
हमसे पूछा भी नहीं कि वे यहां आयें अ्रथवा नहीं आयें ? अब 
मजदूरों ने हड़ताल नहीं की तो दोष हमें देने लगे हैं । तिब्बत में 
कम्युनिज्म लाने को लिबरेशन कहते हैं, परन्तु पिछले तीन वर्ष 
में लाखों को ही मोत के घाट उतार दिय। है । (सिर खुजलाकर 
विचार करते हुए)--(प्रत्यक्ष) देश भक्ति में कुछ सार है क्या ? 

देवेन्द्र --तुम्हारी कोई मां-बहिन है अ्रथवा नहीं ? 

सोहन--बहिन है । दादी है । 

देवेन्द्र--तुम्हारा कोई पड़ोसी उन पर बलात्कार करने लगे तो क्‍या 
करोगे ? 

सोहन--उनसे लड़ जाऊंगा । 

देवेन्द्र--यही बात देश की है। चीनी हमारे देश की धन-सम्पदा 
लूटने आये हैं । इस कारण जो देश को मां मानते है, वह उनसे 
लड़े गे। 

सोहन--पर चीनी लूटने आये हैं क्या ? 

देवेन्द्र--जो कुछ उन्होंने लोग्रर मंगोलिया में किया और तिब्बत में 
किया, भला वही कुछ भारत में क्‍यों नहीं करेंगे ? देखों, 
कॉमरेड ! भारत ने उससे पंच-शील का समभौता किया हुआ 
है और वे बिना बताये सीमा में घुस आये हैं । 
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देवेन्द्र--वे असुर होते हैं । पशु भी श्रसुर कहलाते हैं | पशु का अपना 
न मकान होता है और न कोई साथी । वह होता है श्लौर उसका 
मालिक । इस प्रकार कम्युनिस्टों का कोई देश नहीं, कोई घर 
नहीं, कोई सम्बन्धी नहीं | वे होते हैं और उनका नेता। नेता 
ग्राज्ञा करता है और कॉमरेड को मानना पड़ता है। न माने तो 
एक लाठी चूतड़ों पर लग जाती है। 

सोहन--सेठी ! तुमको बहुत अनुभव है कॉमरेडों का ? 

देवेन्द्र--हाँ । सकड़ों को इनके चंगुल से छुडा चुका हूं। तुम बताओ्रो, 
कभी तुमने अपने नेता की अवज्ञा की है ? 

सोहन--मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । 

देवेन्द्र--तो एक बार करके देखो । सीधे मोक्ष धाम में पहुंचा दिये 
जाओगे | 

सोहन--( स्वगत ) बात तो यह ठीक कहता है, परन्तु यह है कौन ? 
कहीं खुफिया पुलिस का आदमी भेद लेने के लिये यहां न बैठा 
दिया गया हो । 

सोहन---(प्रत्यक्ष में)-परन्तु तुम भरती कराने में सहायता क्‍यों कर 
रहेंगे?! 

देवेन्द्र--मुझे भय लग रहा था कि बहुत से कॉमरेड सेना में भरती हो 
रहे हैं। यह इसलिये कि ठीक अवसर पर सेना में उत्साह-हीनता 
और विद्रोह फैलाया जा सके । मैं चाहता था कि प्रत्येक कॉमरेड 
के मुकाबिले में पांच मानव भरती हो जायें। मैं अपनी यह 
योजना पञज्जाब में ही श्रारम्भ करने आया था ओर अ्रमी दो ही 
व्याख्यान दे पाया था कि पकड़ लिया गया हूँ। 

सोहन--इससे तो यह सिद्ध हुआ है कि तुम महा मूर्ख हो। तुम उन 
पर उपकार करने जा रहे थे, जो बिल्कुल गधे हैं। 

देवेन्द्र--कौन गधे हैं ? 

सोहन--स रकार और उसके भ्रधिकारी । 

देवेन्द्र--तो तुम समझे हो कि मैं सरकार अ्रथवा सरकारी अधिकारियों 


१२८ 


: वन्दे मातरम्‌ 
पग्रापके यहाँ पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? 


सनन्‍्याल---कुछ भी नहीं । बनारस से लखनऊ आते हुए रेल के डिब्बे 


में एक व्यक्ति ने बताया कि चीन से युद्ध हो रहा है और कुछ 
युवक कह रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई से बचने के लिये चीनी 
राज्य हो जाना ही ठीक है मैं डिब्बे में बेठे हुओं को समभाने 
लगा कि देश के निर्धन तो चीन का पक्ष लेंगे । यह स्वाभाविक ही 
है । मैं कल रात के आठ बजे लखनऊ स्टेशन पर उतरा तो पकड़ 
लिया गया। 

( तीनों एक दूसरे की बात सुनकर हंसते हैं। ) 


सोहन--मैं कल सांयकाल पकड़ा गया था और रात थाने में रहा। 


वहां रात के दो बजे तक पिटाई होती रही । मुझे एक कोठरी में 
बंद कर दिया था प्रति पन्द्रह मिनट पर एक सिपाही आता था 
और एक दो चपत, मुक्‍्के ग्रथवा पांव की ठोकर लगा जाता था। 


- इस प्रकार रात दो बजे तक मरम्मत होती रही | आखिर एक ने 


कह दिया, अ्रब सोने दिया जाये । श्रब मैं यहां आया हुं। देखें, 
यहां कैसी बीतती है ? 


सनन्‍्याल--मुे तो बताया गया है कि मेरे घर से पता करके छोड़ा भी 


जा सकता है। 


सोहन--मेरा पता तो पुलिस को बहुत भली-भांति मालूम है। यह 


मेरे पकड़ जाने का प्रथम अवसर नहीं । 


देवेन्द्र--मैं तो पहली बार ही पकड़ा गया हूं। ऐसा मालूम होता है 


कि किसी कॉमरेड रिपोर्टर ने मेरे विषय में कूठी रिपोर्ट की है। 
मेरे विषय में भी जाँच हो रही है । 


सोहन--मेरे विषय में तो आज से पांच वर्ष पूर्व जांच हो चुकी है। 
देवेन्द्र--क्या जांच हो चुकी है ? 

सोहन--मैं एक कॉमरेड हूं । 

देवेन्द्र--पर तुम तो एक इन्सान दिखायी देते हो ? 

सोहन--( हंसते हुए ) तो क्या कॉमरेड इन्सान नहीं होते ? 
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बन्दी--किसलिये बन्दी बनाये गये हो ? 
( सोहन चटाई पर दोनों बंदियों के सामने बैठ जाता है और 

कहता है। ) 

सोहन--बाजार में किसी ने पूछ लिया कि तेजपुर कहां है ? मैंने बता 
दिया, जहन्नुम में । इस पर उसने पूछा, तो यह भी भारत में है ? 
मेरे मुख से निकल गया, 'था तो चीन में, परन्तु भारत सरकार 
ने उस पर अधिकार कर लिया था और ग्रब चीनियों ने भारत 
की सेनाओ्रों को वहां से बाहर धघकेल दिया है । वस फिर क्‍या था, 
उसने शोर मचा दिया कि मैं चीनी एजेण्ट हूँ। पकड़ो। मारो। 
खूब पिटाई हुई । दो खद्दरधा रियों ने मारे जाने से तो बचा लिया, 
परन्तु पीछे पुलिस में रिपोर्ट कर दी मालूम होती है । मैं अपने 
एक साथी कॉमरेड के साथ नयी दिल्ली के एक रेस्टोरां में चाय 
पी रहा था कि पुलिस आयी और अब आपकी संगत में हूँ। क्‍या 
मैं आपका नाम जान सकता हूँ ? 

एक बन्दी--मैं सुशील कुमार सन्‍्याल हूँ और यह मेरा साथी देवेन्द्र 
सेठी है । यह पन्‍जाबी परिवार का युवक है। इसके माता-पिता 
कलकत्ता में रहते हैं । 

सोहन--और आपने क्या किया है जो पकड़ गये हैं ? 

देबेन्द्र--हम इकट्ठे नहीं पकड़ गये। मैं तो जालन्धर से पकड़कर 
लाया गया हूं और यह कहते हैं कि लखनऊ से पकड़े गये हैं । 

सोहन---तो आप भी चीनी एजेन्ट हैं ? 

देवेन्द्र--वह क्या होता है ? 

सोहन--चीनियों के पक्ष की बात करने वाला । 

देवेन्द्र--मैं तो उनके विरुद्ध बात कर रहा था । दो दिन हुए मैंने एक 
पब्लिक मीटिंग में चीनियों के विरुद्ध लड़ने के लिए सेना में 
भरती होने की बात कहीं थी और कल सुबह पकड़ लिया 
गया हूँ । 

सोहन--और सनन्‍्याल जी, आपने कौन सा ज्ञौ्य का काम किया है जो 
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छोड़ मुझसे कुशल-मंगल पूछने चला आया । वह कहता था, भारत 
की पराजय होगी। यहाँ बुर्जुआ लोगों के रक्त से होली खेली 
जायेगी । मज़दूरों में भी बुर्जुआ प्रवृत्ति के लोग हैं। वे भी जह॒न्नुम 
में भेज दिये जायेंगे। 
वह मुझे कह रहा था कि आपको छोड़ उसके साथ रहने 
चली श्राऊं । वहाँ वह मेरी रक्षा कर सकेगा । मैं चुप रही । वह 
पूछने लगा कि कब उसके साथ रहने आऊंगी ? मैंने इसका भी 
कुछ उत्तर नहीं दिया । तब वह यह कह कर कि वह मेरी प्रतीक्षा 
करेगा, पुनः उस स्त्री के पास जा बैठा, जिसके पास पहले 
बैठा था । 
ऊर्जा--बाबा बता रहे थे कि उसकी बाज़ार में खूब पिटाई हुई है। 
उसने किसी को कुछ कहा ओर लोगों ने उसे चीनी एजेण्ट 
समभा । नागेश और उसके एक मित्र ने उसे बचाया था। उंसके 
साथ एक स्त्री थी और वह उसे अभ्रपना भाई कहती थी । 
शकन्‍्तला--अब बच गया है तो फिर किसी समय मारा जायेगा। 
ऊर्जा --मेरा तो दिल भारत भूषण का विचार कर बेठता जाता है। 
शकन्तला--अच्छा, चलो । भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि वह उसकी 
रक्षा करे। 


(पट-परिवतंन) 


चोथा हृदय 


( जेल का एक कमरा । उसमें दो कंदी | वे निवारक नज़रबंदी 
कानून के अन्तगंत कद हैं। सिपाही का सोहन के साथ प्रवेश । सब 
उत्सुकता से उसको देखते हैं। एक बन्दी पूछता है। ) 
बन्दी--कक्‍्या नाम है ? 
सोहन--सोहनलाल । 
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शकुन्तछा--बहिन जी ! हम स्त्रियां नहीं भरती हो सकतीं सेना- 
कार्य में ? 

ऊर्जा--मुर्के तो भारत भूषण की चिन्ता लग रही है । 

शकंतला--उसे कुछ नहीं हो सकता । 

ऊर्जा--कंसे कहती हो ? 

शक्‌ंतका--अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ से । 

ऊर्जा--तो तुम भी महात्मा गांधी बन गयी हो ? 
( दोनों हंसने लगती हैं । शकुन्तला कहती है। ) 

शक्‌ंतछा --परन्तु उनकी अन्तरात्मा की आवाज़ तो कभी भी ठीक 
नहीं हुई । 

ऊर्जा--हुई तो है। स्वराज्य मिल गया है। 

शक्‌ंतला--प। किस्तान मिला है, भ्रथवा स्वराज्य ? 

ऊर्जा--दोनों ही । पाकिस्तान महात्मा जी की हड्डियों पर और स्वराज्य 
श्री पण्डित जवाहर लाल जी को । 

शक्‌ंतला--हां, यह तो हुआ है। पर महात्मा जी की मृत्यु क्या पाकि- 
स्तान का विरोध करने पर हुई थी अथवा पाकिस्तान को पचपन 
करोड़ दिलाने में हुई थी ? 

ऊर्जा--कुछ भी समभो। मृत्यु तो हो गयी । परन्तु शकुन्तला ! क्या 
तुम्हारी भविष्यवाणी भी महात्मा जी की भाँति होगी ? उन्होंने 
भी एक बार भविष्यवाणी की थी। वे कहते थे कि एक वषं में 
स्वराज्य ले देंगे । एक वर्ष में मिले थे हिन्दु-मुसलमान भगड़े । 

शकूंतला--बहिन जी ! मैं तो न महात्मा हूं और न ही मेरी भविष्य- 
वाणी उनकी भाँति भूठी होगी । यह है एक स्त्री की अन्तरात्मा 
की हक अपने बेटे के लिये । 

ऊर्जा--भगवान करे, यह ठीक हो । पर शकुन्तला, हम तो पराजित 
हो रहे हैं। सुना है कि हमारी सेनाओ्रों में भगदड़ मच रही है ? 

शक्‌ंतला--हाँ, कल सोहन एक होटल में चाय पीता हुआ मिल गया 
था । उसके साथ एक स्त्री भी थी। मुझे देख वह उस स्त्री को 
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राजेश्वरी--अच्छा, यह बताओ, मेरे नये भैया ! ************ 

सोहन--( बात बीच में ही काट कर ) शट-अप ! मैं तुम्हारा भाई 
नहीं हूँ । कॉमरेड कह सकती हो । 

राजे इवरो--अच्छा, भूल हुई कॉमरेड सोहन ! यह बताग्रों, चीन 
का राज्य हिन्दुस्तान में ग्रायेगा क्या ? 

सोहन---कल मैं मुख्य कार्यालय में बैठा था । वहां बर्मी पहरावे में बैठा 
एक व्यक्ति कह रहा था, यदि यहां “जनरल स्ट्राइक' हो सकी 
तो कम से कम आधे भारत पर चीनी अधिकार हो जायेगा । 

राजेब्वरी---वह तो नहीं हो सकी । 

सोहन--तनिक ठहरो | एक-आ्राध तेजपुर जैसी विजय और होने दो । 
तब पुनः यत्त करेंगे। यह ञ्राम लोगों का ढंग है कि जीतने वाले 
के साथ हो जाते हैं । 

राजेश्वरी--भ्रब हम क्या करें ? 

सोहन--किसी रैस्टोरां में चल कर चाय पियें। 

राजेश्वरी--पर कॉमरेड के कपड़े तो मार-पीट में फट गये हैं। किसी 
अच्छे रैस्टोरां में जाओगे तो वे वहाँ से बाहर निकाल देंगे । 

सोहन--पर तुम जो मेरे साथ हो। क्या तुम्हारे साथ होने पर मैं भी 
“रिस्पेक्टेबल'' नहीं बन जाऊंगा ? 
( दोनों प्रस्थान करते हैं ) 


( पट-परिवतंन ) 


तीसरा हृश्य 


( एक सड़क । शकुन्तला और ऊर्जा बाज़ार से कुछ क्रय की हुई 
वस्तुयें उठाये हुए आती हैं । शकुन्तला चलती-चलती खड़ी हो जाती है 
और पूछती है। ) 
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सोहन--सब हिन्दुस्तानी गधे हैं। आज सूपरसोनिक हवाई जहाजों के 
काल में भी ये देश, जाति और बिरादरी के बन्धनों में फंसे 
हुए हैं । 

राजेब्वरी--सब हिन्दुस्तानी गधे हैं ? उनमें हम भी ? 
( दोनों हंसने लगते हैं। सोहन गम्भीर हो कहता है। ) 

सोहन--पर हम हिन्दुस्तानी नहीं हैंन ? हम तो विश्व भर की 
प्रोलिटेरियेट समाज के घटक हैं । 

राजेइवरी--परन्तु चीनी कामरेडों ने आक्रमण करने से पूर्व यह्‌ नहीं 
देखा कि इस देश में भी कुछ कामरेड रहते हैं। वे तो बिना पता 
किये ही यहां घुस आये हैं । 

सोहन--पता करने की क्या आवश्यकता है ? सब भाई-भाई जो हैं । 

राजेश्वरी--पर सोहन ! सुना है कि हिन्दुस्तान की प्राय: सब मजदूर 
यूनियनों ने “जनरल स्ट्राइक ' करने से इन्कार कर दिया है। 

सोहन--इसी कारण तो कहता हूँ कि सब गधे हैं । 

राजेइ्व री--श्रौर हम क्‍या हैं ? 

सोहन--इन गधों को न समभा सकते वाले मूर्ख कॉमरेड । 

राजेइ्वरी--तो कॉमरेड भी मूख्ख होते हैं! लोग गधे और कॉमरेड 
मूर्ख ? कॉमरेड ! मेरी तो बुद्धि चकरा रही है। 

सोहन--क्यों ? 

राजेइ्वरो--पूर्णा देश में, देश भक्ति की लहर जाग पड़ी है। नेहरू जी 
गला फाड़-फाड़ कर कहते रहे हैं कि “नेशनलिज्म” मूखंता है। 
यह प्रथववादिता है । मानव सब एक हैं। पर हिन्दुस्तानी पशु 
समभे ही नहीं । तनिक चीनियों ने कदम बढ़ाया कि लगे हाय- 
तोबा मचाने। 

सोहन--क्ॉमरेड मिस नाहन ! नेहरू जी ने तो अपने देश की सेना को 
दुबेल रखते का भरसक यत्न किया है। आडिनेन्स फैक्टरियों में 
बन्दुककें बनाने के स्थान स्त्रियों के हैण्ड बेग बनवाये जाते हैं। इस 
पर भी देशवासियों को क्‍या हो गया है ? 
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डाला, मार डाला । 
(दो खद्द रधारी युवकों का प्रवेश) 
एफ खदहरीधारी --क्या हुझ्मा है, बहिन जी ? 
मिस सिन्‍्हा--मेरे भाई को ये मार रहे हैं। बचाश्रो, बचाझो । 
खद्दरधारी--( भीड़ में से सोहन को बचाने का यत्न करते हुए ) हटो 
बदमाशों ! नहीं तो जेल में डलवा देंगे। हट जाग्रो, कहीं यह 
मर जायगा तो फांसी पर लटकवा देंगे। 
( इस पर लोग हटते हैं और खहरधारी सोहन को बांह से पकड़ 
कर मिस सिन्हा के पास ले आते हैं। ) 
खद्दरघारी--लो, अपनी वहिन का धन्यवाद करो। यह न होतीं तो 
आज तुम्हारा बोलों ही राम होने वाला था । 
( सोहन विस्मय में राजेश्वरी और खट्दरधारी का मुख देखता 
हुआ पूछता है। ) ' 
सोहन--बहिन ! कौन बहिन ? 
राजेश्वरी--मैं, भैया ! एक-दो मुक्‍्कों से ही घबरा गये हो ? 
सोहन--श्रोह ! मेरे तो होश-हवास गुम हो गये थे । अच्छा बहिन ! 
चलो । 
प॑ ठने वाली भीड़ में से एक--साला चीन का एजेण्ट । बच गया है । 
एक अ्रन्य--पिटाई खूब हुई है । मरणपर्यन्त स्मरण रखेगा । 
( सब घर-घूर कर सोहन और राजेश्वरी की ओर देखते हुए चले 
जाते हैं । खह्रधारी भी चल देते हैं ।) 
सोहन---तुमने मुझको भाई कब से माना है ? 
राजेश्वरी--जब से तुम्हारी पिटाई आरम्भ हुई थी । 
(सोहन हंस पड़ता है।) 
राजेश्वरी--ये लोग चीन के विरुद्ध क्‍यों हो रहे हैं? इतना हमने 
प्रचार किया कि चीन के आने से यहां भी कम्युनिज्म हो जायेगा 
और घी, दूध की नदियां बहने लगेंगी, परन्तु इनकी मोटी बुद्धि 
में बात ही नहीं आती । 
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दूसरा हृश्य 


(एक बाज़ार । लोग एक दुकान पर खड़े रेड़ियो से समाचार 
सुन रहे हैं। सोहन और राजेश्वरी सिन्हा भी भीड़ में खड़े हैं। समा- 
चार समाप्त होते ही, रेडियो में घोषित किया जाता है--यह समाचार 
आप ऑल इण्डिया रेडियो से सुत रहे थे। श्रगला समाचारों का 
बुलटिन शाम के छः: बजे सुनाया जायेगा ।) 

(सब लोग शोक मुद्रा में परस्पर बातें करते हुए बिखरते हैं । एक 
श्रोता सोहन से पूछता है।) 
श्रोता--भेया ! तेजपुर कहां है ? 

(सोहन खड़ा हो जाता है और घूर कर प्रइनकर्ता की ओर देख 
पूछता है ।) 
सोहन---तेजपुर ? 
श्रोता--हां, भेया ! 
सोहन--जहन्नुम में । 
श्रोता---तो जहन्नुम भी भारत की सीमा में था ? 
सोहन--नहीं । वह चीन की सीमा में था, हमारी सरकार ने उस 

पर नावाज़िब अधिकार कर लिया था। अरब चीन ने वहां से 

भारत को निकाल दिया हें । 
श्रोता---भा रत ने कब अधिकार किया था, भेया ! 
सोहन--पिछले महीने किया था । 
दूसरा श्रोता---( आवेश में ) तो चीन ने ठीक ही किया है ? 
सोहन--बिल्कुल । 
श्रोता--तुम भझूंठ बोलते हो । मारो, मारो । यह चीन का एजैण्ट है। 

(सब सोहन की ओर लपकते हैं औ्रौर उसको घू से , चपतों से पीटने 
लगते हैं। राजेश्वरी सिन्हा एक ओर हट कर शोर मचाती 
है। ) 
राजेश्वरी सिन्हा 


पुलिस ! पुलिस !! बचाओ, बचाओ ! मार 
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भूषणा पोता हो सका है। बाल्यकाल में यह लड़का भी बहुत 

बहादुर था, परन्तु जब से गांधीजी के विचारों का भक्त हुआ है, 

इसका पूर्णा शौर्य और साहस नाली में बह गया प्रतीत होता है । 
इसका स्वभाव हो गया है बातें बहुत बनाना और विरोधी से 

डरते रहना। इस पर भी अपने को शझूरवीर घोषित करने के 

लिये अपने ही मित्रों को डांटते रहना और आंखें दिखाते रहना । 


शकुन्तला -बाबा ! मैंने स्वप्न की बात झूठ कही थी। मुझे स्वप्ल 


नहीं आया । आरा सकता भी नहीं । मैं नित्य सात घण्टे गहरी नींद 
सोती हूं । 


व्यासदेव--तो गांधीजी के पश्चात्ताप की बात भूठ थी ? 
शकनन्‍्तला--(हंसते हुए) बाबा ! जिसको मानव जीवन में पश्चात्ताप 


नहीं लगा, उसको किसी अन्य लोक में क्‍यों लगेगा ? कर्म योनि 
तो केवल मानव जीवन ही है। अन्य योनियां भोग योनियां हैं । 
मैं कभी विचार करती हूं कि गांधीजी के स्थान वीर सावरकर 
ग्रथवा भाई परमानन्द जेसा कोई व्यक्ति हमारा नेता होता तो 
पाकिस्तान नहीं बनता । 

वे हिन्दू शूरवीरों की भांति हमें पाकिस्तानियों से लड़ाते। 
वीर मंदानों में लड़ते और उनकी बहु-बेटियों का न सतीत्व हरण 
होता और न हत्यायें होतीं । जिस जाति में स्त्रियों की रक्षा नहीं 
होती वह जाति जीवित नहीं रह सकती । 


व्यासदेव--ठीक है बेटा ! सुना है कि देश-विभाजन के ह॒त्या-काण्ड 


में दस लाख से अधिक नर-नारी मारे गये हैं। यदि गह-युद्ध होता 
तो इतने नहीं मरते । मुझे विश्वास है कि उस गृह-युद्ध के उप- 
रान्त अ्रमेरिका की भांति हमारा देश भी उज्ज्वल, निर्मेल और 
सबल ही होता । 
ओर अब भी गृह-युद्ध से डरने वाले भीरुओं ने ही देश को युद्ध 
के लिये तंयार नहीं किया । 
(पट-परिवतंन ) 
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जी के सिद्धान्त से चीनियों को समझ जाना चाहिए था कि हम 
समभौते पर स्थित हैं। उनको स्वयमेव अपने किये पर पद्चात्ताप 
लगना चाहिये था । 

(व्यासदेव और अन्य सब हंसते हैं।) 
शकन्तला--बाबा ! ये तो खाट से उठते नहीं थे। मैंने इनको एक 

बात बतायी है और उससे ये साहस पकड़ यहां तक आ सके हैं। 
व्यासदेव--क्या बात बतायी है ? 
शकुन्तछा--मुझे रात स्वप्त आ्राया था। उस स्वप्न में गांधी बाबा आये 

थे और भारत भूषण को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने कहा था-- 
चिरज्जीव रहो । 

ये समभते थे कि मैं इनको झूठ कह रही हूं। ये कहते थे कि 
गांधी बाबा युद्ध पर जाने वालों को आशीर्वाद दे नहीं सकते । वे 
अ्रवश्य शाप दे गये हैं । 

मैंने सौगन्धपूर्वक बताया है कि गांधीजी ने कहा था कि वे भूल 
करते रहे हैं। स्वर्ग में जाकर उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये हैं और वे 
समभ गये हैं कि असुरों से लड़ने के लिये सुदर्शन चक्र निर्माण 
करना ही चाहिये। बहुत कठिनाई से' इनको साहस बंधा कर 

यहां तक लायी हूं।. * 

(व्यासदेव बुद्धदेव की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है।) 
व्यासदेव--जाओ 4 बेटा ! रज़ाई ओढ़ कर सो जाओ। ऊर्जा, इसे बीस 

ग्रेन क्विनीन खिला दो । (स्वगत कथन)--गांधीजी के सूरमे देश 

के रखवाले बन गये हैं। भगवान ही देश की रक्षा करे। 

(ऊर्जा बुद्धवेव की बांह पकड़ कर उसको बाहर ले जाती है और 
उनके प्रस्थान करने पर शकुन्तला हंसने लगती है। बुद्धदेव विस्मय में 
उसकी ओर देखता है। ) 
शकन्तला--बाबा ! आपके पोते का शौये देखती हूँ । भारतभूषण 

ग्रापका ही पोता प्रतीत होता है । 
व्यासदेव--है तो देव भी मेरा बेटा । इसके बेटा होने से ही तो भारत 
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व्यासदेव--भौर तुम जब से स्वराज्य मिला है, रूसियों के तलुवे चाट 
रहे थे। देखों, चीन में कम्युनिस्टों का राज्य भारत से दो वर्ष 
पीछे भ्राया था । साथ ही दस वर्ष के विदेशीय भ्राक्रमण से उनका 
पूर्णा देश जजर हो रहा था। वे तो आक्रमण करने में समर्थ हो 
गये और तुम दुर्बंल के दुरबंल रहे । 
ग्रब तुम चर्खे कात-कात कर सूत के गोले चीनियों पर फैंक- 
फैंक कर उनको हिमालय से पार भगा दो। जाद्रो, जाकर चर्खा 
कातो। 
अरे, मूर्ख ! यदि अपने शरीर में शक्ति न हो तो किसी भले 
घर के पहलवान को अभ्रपना सहायक बनाया जा सकता है और 
अ्रपनी रक्षा. का प्रबन्ध किया जा सकता है। 
कोई भी जात्रु आक्रमण करने में इस बात की प्रतीक्षा नहीं 
करेगा कि तुम्हारी लोहे की भट्टियों में लोहा तेयार हो ले; उनसे 
फ़ौलाद बन ले और तुम्हारे स्कूल, कालेजों में पढ़ने वाले इंजीनियर 
टैंक और बन्‍न्दूकें बनानी सीख लें; तुम अपने महल-माढ़ियां बना 
लो, तब आक्रमण करें । 
और अश्रव जब आक्रमण हो गया है तो ज्वर चढ़ा, कम्बल ओढ़ 
कर बैठ गये हो ? 
ब॒ुद्धेव--पर बाबा ! मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं । किसी 
से कहें नहीं । हम तो अ्रमरीका से हथियार मोल लेकर भी तंयारी 
करना चाहते थे, परन्तु हमारे प्रधान मन्त्री अमरीका को अपना 
शत्रु मानते हैं। रूस को मित्र समभते हैं। रूस ने हमको पर्याप्त 
हथियार दिये नहीं। इंग्लैंड महां कंजूस है। 
साथ ही चीन से हमारा पंचशील का समभौता था। उसने 
हमको धोखा दिया है। 
व्यासदेव--यह पंचशील का समझौता सन्‌ १६५६ में ही टूट गया था, 
जब आकाशाई-चीन में उसने सड़क बनायी थी । 
ब॒द्धदेव--परन्तु हमने तो समझौता तोड़ा नहीं था और महात्मा गांघी 
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(युवक ऊर्जा के समीपञ्रा चरण-स्पर्श कर हाथ जोड़ खड़ा हो 

जाता है। ऊर्जा उठ युवक की पीठ पर प्यार देते हुए कहती है ।) 

ऊर्जा--भारत ! भारत मां की लाज रखना देखो, श्रनायों की भांति 
पीठ दिखा कर मत आना । विजयी यदस्वी भव | 
(युवक जाने लगता है तो बुद्धदेव कम्बल ओढ़े हुए और शकुन्तला 

उसका हाथ पकड़े हुए प्रवेश करते हैं। युवक देखता है श्रोर ह्मथ जोड़ 

पिता जी को नमस्कार कहता है। ) 

भारत--पिता जी, नमस्ते । समय हो गया है, मैं जा रहा हूं। फिर 
शकुन्तला की ओर देखकर कहता है, “मौसी, नमस्ते । 

ब॒ुद्धवेव--(रुमाल से आंखें पोंछते हुए ) तुम हमारे एक ही लड़के हो । 
तनिक बच कर रहना । ह 
(व्यासदेव हंसता है और भारत भूषण चल देता है। व्यासदेव 

बुद्धदेव को आंखें पोंछते हुए देख पूछता है। ) 

व्यासदेव--देव ! क्‍या हुआ है तुम्हें ? क्या सुरत बनायी है यह ? 

बुद्धवेव--मुझे जूड़ी आरा गयी है। 

व्यासदेव--लड़के को फ्रण्ट पर जाते देख कर ? 

ब॒ुद्धवेव--यह भी एक कारण हो सकता है। बाबा, तुम्हारे दो लड़के 
हैं और मेरा एक ही है। तुम्हारे चार पोते हैं और मेरा कोई भी 
नहीं । तुम तो संतोष कर सकते हो, और मुझे जूड़ी आना स्वा- 
भाविक है | 

व्यासदेव--वाह रे गांधी बाबा के बहादुर सत्याग्रही ! नौका मंभधार 
में डाल दी है तुम अहिसावादियों ने । 

बुद्धवेव--पर बाबा ! मैं श्रब मिनिस्टर नहीं हूं । 

व्यासदेव--अ्रभी पिछले वर्ष तक तो थे। क्‍या तेयारी की थी तुमने 
देश की रक्षा की ? 

बुद्धवदेव--तेयारी तो कर रहे थे। हम लोहा ढालने की भट्टियां लगा 
रहे थे। पर इन कम्बख्त चीनियों ने रूसियों से हथियार ले लेकर 
हम पर आक्रमण कर दिया है। 


अंक तीन 


पहला हृ्य 


काल--- सन्‌ २६६२ 
(एक कोठी के एक कमरे में व्यासदेव और ऊर्जा बैठे हैं। एक 
युवक सेनिक परिधान में सामने खड़ा है।' 
युवक--बाबा ! मुझे “फ्रण्ट'” पर जाने की आज्ञा हो गयी है। 
व्यासदेव--डरते तो नहीं हो ? 
युवक--नहीं, बाबा ! तुम आशीर्वाद दो कि मैं इन कुटिल चीनियों 
को देश की सीमा से बाहर करके ही घर लोटं । 
(व्यासदेव उठकर लड़के की पीठ पर हाथ फेर आशीर्वाद देता है ।) 
व्यासदेव--- 
वीर धीर यशस्वी रहो भारत के हो प्यारे। 
अब विजयश्री चुम्बन करे सदा चरण तुम्हारे ।। 
भारत तुम हो और लाज भारत तुम्हारी है। 
दिखाना पीठ शात्रु को रीति नहीं हमारी है।। 
बोछार गोलियों की में घुसते ही चले जाना। 
पीठ पर घाव खाकर तो मत यहाँ चले आना ॥। 
देखो, बेटा ! मां के चरण स्पर्श करो और बड़ी मां भारत 
माता की सेवा में तत्पर होकर लड़ो। जाग्रों, भगवान्‌ तुम्हारी 
रक्षा करेगा। 
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तब भगतसिह, सुभाष भी, कहे गये गद्दार। 
लियाकत सुरहवर्दियों को माने सरदार ॥ 
'जिन्‍ना आजम कायदे, सावरकर बेकार। 
था सरदार पटेल भी, केवल ताबेदार ॥ 
है देश की विडम्बना, ये बन ,गये महान । 
खदर गाँधी के तले, हैं बन गये प्रमाणा॥ 
नीति--तो अरब कुछ आशा नहीं ? 
व्यासदेव---तीति ! इस सप्तसलिला पुण्य भारत भूमि पर असंख्य 
श्रवीर मानव कल्याण में रत देशभक्‍तों की राख पड़ी है। 
इस भूमि का कण-कण देश और धर्म पर बलिदान होने वालों 
के रक्त से रंग्रा है। वीर-धीर श्रों ने असुरों की रक्षा में इस 
भूमि को अपने रक्‍त से सींचा है। इस कारण निराश होने की 
बात नहीं । 
शरारे उठ पड़ेंगे, इन शूरों की राख से। 
डालेंगे फूंक सबको, विप्लव की आग से ॥ 
सूरमों के खून से, हैं सींची खेतियाँ । 
इनमें उठेंगी नस्‍्लें, वीरों की शान से ॥ 
यह भूठ और फरेब की समता की किशितियां । 
डूबेंगी धार में ये ग्रुनाहों के भार से ॥ 
खुरशेद की सुनहरी किरणों से जगमगा। 
उठेगा देश अपना .बहशत के हाल से ॥ 
इक बार फिर उठेंगी, घर-घर में बोलियां । 
जय भारत को होगी, वन्दे मातरम्‌ के बोल से ।। 


( पटाक्षेप ) 
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महल भोपड़ियों से सम्बन्ध नहीं है । 
नीति--तो यह कुछ नहीं ? यह सब मिथ्या माया है ? 
व्यासदेब--नहीं, यह भी नहीं । सुविधापूवंक रहना मिथ्या नहीं । 
इससे मन को सनन्‍्तोष होता है, परन्तु आत्मा का आनन्द, सुख 
और दुःख से पृथक है। 
नीति--बुद्धदेव सुखी नहीं तो दुःखी है क्या ? 
व्यासदेव--पहले तो मिनिस्टर बनने और इस बंगले में रहने, नौकर 
चाकर रखने तथा खाने-पीने की सुविधा को वह सुख मान रहा 
था । परन्तु इन निर्वाचनों के उपरान्त तो वह भी समभने लगा 
है कि उसका जीवन दुःखमय है। 
नीति--कक्‍्या दुःख है उसको ? 
व्यासदेव--उसको भय लग रहा है कि उसे मन्त्री-मण्डल से निकाल 
दिया जायेगा और तब उसे भी किसी थर्ड रेट कोठी में जाकर 
रहना पड़ेगा । ऊर्जा अथवा शकुन्तला को बिना नौकरों के खाना 
बनाना पड़ जायगा । यह भय दु:ख का कारण है। इसके अतिरिक्त 
वह शकुन्तला से अपना सम्बन्ध स्वयं तो वंध मानता है, परन्तु 
धीरे-धीरे लोग उसकी ओर अंगुली उठाने लगे हैं और उसे भय 
लग रहा है अपने इस कम से बदनामी का। यह भी दुःख का 
कारण हो रहा है। 
नोति--पर यह सत्य है क्या कि उसकी मिनिस्टिरी छुटने वाली है ? 
व्यासदेव--राजनी ति में कुछ भी स्थिर नहीं । विवेकी मनुष्य इसमें 
रहते हुए सदा सुखी रहते हैं और तुम्हारा देव विवेकहीन है । 
देवी ! 
यह भाग्य की विडम्बना है कि--- 
अब भीरू, जाहिल सभी, बन गये बुद्धिमान । 
विद्वानों पर कर रहे, शासन का अभियान ॥ 
डरते थे नर रक्‍त से, सत्याग्रही महान्‌ । 
शन्नुओं से मिलते गले, अपनों का अपमान ॥ 
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पड़ती है, वहाँ बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना, भोजन 
कराना श्रौर छोटे की तो टट्टी, पेशाब भी साफ करना पड़ता है। 

व्यासदेव--भ्रौर उससे पूछा है कि वह कितना दुःखी है ? 
नीति--मैंने पूछा नहीं, परन्तु सुखी दिखायी नहीं दिया । 
व्यासदेव--तो तुम्हारी दृष्टि स्वंथा बाहिरी है। सुनो, मैंने पूछा 
था। उससे वह हंस पड़ा और बोला, बाबा ! मैं बहुत आ्रानन्द में 
हूँ। भगवान की कृपा से बीवी है, बच्चे हैं, शास्त्र ज्ञान है और 
खाने-पहनने को भी श्रनायास मिल जाता है। प्रात: सायं ज्ञान- 
ध्यान का भी अवसर पा ही जाता हूँ। 
यह कहते-कहते वह प्रफुल्ल वदन हो उठा था कि जब किसी 
श्रुति का अर्थ मन में प्रस्फुटित होता है तो जो आनन्द मिलता है, 
वह संसार में कहीं दिखायी नहीं देता । 
ग्रब बताओ, नीति ! वह भूठ कहता है क्‍या ? 
नीति--मैं तो उसके आनन्द का अर्थ समझी नहीं । 
व्यासदेव--भौर सुनो । जब देव मिनिस्टर बना तो मैंने सिद्ध इवर को 
कहा था कि कहो तो कहीं अ्रच्छे ओहदे पर लगवा दूँ ? 
वह बोला, बाबा, इससे अ्रच्छा ओहदा और क्या हो सकता 
है कि बिना किसीं का चारण बने जीवन चला रहा हूँ ? नहीं 
बाबा ! ब्राह्मण होकर मैं नौकरी नहीं करूंगा । मैं हूँ और मेरे 
भगवान हैं। मैं अति सुखी हूँ । 
नीति---तो सुख, आ्रानन्द इन बढ़िया बंगलों में रहने, नौकर-चाकर 
रखने, कालीनों पर घूमने, गदू दार कुर्सियों पर बैठने और कोमल 
बिस्‍्तरों में लेटने में नहीं है ? 
व्यासदेव--इस प्रकार नहीं, नीति ! सुख-दुख इन बंगलों अ्रथवा गाँव 
के उन मकानों में रहने से पृथक बात है । दोनों स्थानों पर सुख 
भी हो सकता है और दुख: भी । 
यह तुम्हारा देव, यहाँ पर भी सुखी नहीं है ओर सिद्ध श्वर 
वहां पर भी दुःखी नहीं है । सुख-दुःख मन की अवस्था है। इसका 
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सबके लिये होगी पूर्ण गुलामी ॥ 
विद्वातन, अनपढ़, मेहनती प्रमादी। 
सब योग्य अयोग्य और नेकनामी ॥ 
पानी भरेंगे नेता गणों का। 
होगी जन्म भर बे मोल गुलामी॥ 
नेता बनेंगे घूत॑ं जो जहाँ में। 
उनके रहेंगे मूरख अनुगामी |॥। 
ऐसा बनेगा स्वग॑ तब जहाँ में। 
भेंडे रहेंगी गडरिये स्वामी॥ 
जय जय प्रभु मास प्रतिभा के स्वामी । 


( पट परिवर्तन ) 


ग्यारह॒वां दृश्य 


( बुद्धदेव के बंगले के बाहर का दृश्य । व्यासदेव और नीति बाहर 
सेआ रहे हैं। दोनों बंगले के फाटक पर खड़े हो देखते हैं। नीति 
कहती है। ) 
नीति--कितना सुख जुटा रखा है इन मिनिस्टरों ने ? 
व्यासदेव--नीति ! यह सुख नहीं है | यह तो सुविधा है । 
नीति--दोनों में क्या अन्तर है ? सुविधा का नाम ही सुख है। 
व्यासदेव--हाँ, इस मूर्ख संसार की दृष्टि में | परन्तु इस सुविधा में 

भी दुःख हो सकता है । यदि विश्वास न हो तो अपने भिनिस्टर 

बेटे से कभी पूछ लेना । 
नीति--परन्तु पण्डित जी ! अभी-ग्रभी हम अपने दूसरे बेटे को देख 
कर आ रहे हैं । वह दुःखी नहीं हैं कया ? छोटा सा घर है। 
पत्नी बीमार है। बेचारे को जहाँ पत्नी की दवा-दारू करनी 
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स्वामीनाथन--तुम ठीक समझे हो । सम्प्रदाय कोई बुरी ब।त नहीं है) 
मज़हब तो कम्युनिज्म भी है, परन्तु प्रधान मन्त्री ने मज़हब को 
बदनाम किया और हम उसका लाभ उठा रहे हैं । प्रधान मन्त्री 
कहते हैं कि जतसंघी मज़हबी लोग हैं । ये सक्युलरिज्म के विरोधी 
हैं। इनको कुचल कर रख देंगे। 
बस यह कक लगाते जाओ । एक समय आयेगा कि जब 
साम्प्रदाथिकता का दूसरा नाम जनसंघ बन जायगा । तब ““गिव दि 
डॉग ए बेड नम एण्ड किल इट |! 
अच्छा, अब सोना चाहिये। 
( स्वामीनाथन चला जाता है और कॉमरेड आकाश की ओर 
देखकर कहता है। ) 
कॉमरेड--( स्वगत ) अब तो दिन निकलता प्रतीत हो रहा है। पूर्व 
की ओर सूर्य का प्रकाश दिखायी देने लगा है। माक्संवाद का 
मातंण्ड भारत के क्षितिज पर उदय हो रहा है। 
( वह गाने लगता है ) 
जय जय प्रभु माक्‍स, प्रतिभा के स्वामी । 
जय जय सदा हो, दीनन के हामी ॥ 
सदा तुम्हारी महिमा जहाँ में। 
जग में सदा ही रहे नेकमानी। 
मूर्ख बेवकफ बनाया जगत्‌ को। 
धन-सम्पदा में दिखायी ग्रुलामी ॥। 
ऐसा नचाया, घनी-घनियों को। 
सबको बनाया नमक हरामी ॥ 
अकक्‍्लमन्दों को उल्लू बनाया। 
द्वार स्वर्ग का बताया ग्रुलामी॥। 
धन-सम्पदा सब॒ परिश्रम हमारे। 
सरकार होगी उन सबकी स्वामी॥ 
जग में रहें सब बंधे दासतां में। 


है है 
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स्वामीनाथन --अभी समय नहीं ग्राया । इससे पहले हमें अपने आद- 
मियों को पुलिस और सेना में भरती करन। चाहिये । 
कॉमरेड - यह सर्वोदय समाजी, ग्रृह-मन्त्री ही सब भगड़े की जड़ हैं । 
स्वामीनाथन--हम पुलिस में हड़ताल करा सकें तो फिर सर्वोदय 
समाजी गांधीजी के पद चिन्हों पर चले जायेंगे | देखो, कामरेड ! 
गांधी जी हिन्दुओ्नों के साथ अन्याय करते थे और एक हिन्दू ने 
उनको जहत्नुम का मार्ग दिखा दिया । ग्रब यह ग्रृह-मन्त्री हमें तंग 
करेंगे तो हमें भी वही कुछ करना होगा । 
कॉमरेड--मैं भी तो यही कह राहा हूं । 
स्वामीनाथन--तुम तो प्रुलिस वालों को गोली से उड़ाने की बात कह 
रहे थे। यह ग़लत 'स्ट्रेटजी' है । गोलियां बुर्जुआ लोगों के लिये 
बचा कर रखनी चाहियें। छोटे दर्ज के लोगों को गोली चलाने 
के लिये अपना साथी बताने की ग्रावश्यकता है । 
देखो, कामरेड ! हमारी '*स्ट्रेटनी' यह है कि किसी न किसी 
प्रकार अपने को जन साधारण का हित॑षी प्रकट कर विधान 
सभाग्रों में अपना बहुमत निर्माण कर लें | तब केन्द्र से कगड़ा 
खड़ा करें । केन्द्र में संयुक्त सरकार बनाने पर कांग्रेसियों को 
विवश करें । 
हमें भय है कि जन संघी कहीं अ्रधिक संख्या में हो गये तो 
संयुक्त सरकार बनने पर भी हमारी दाल नहीं गलेगी । इस 
कारण हमें जनसा घियों की निन्दा करनी चाहिये । हमारा 
सौभाग्य है कि इस बात में प्रधान मन्‍्त्री हमारा काम कर रहे 
हैं। वे इनको साम्प्रदायिक कहते हुए गालियां सुनाते रहते हैं । 
कामरेड--पर दादा ! सामप्रदायिक तो हम भी हैं । 
स्वामीनाथन--कंसे ? 
कॉमरेड---हम भी एक विचार रखते हैं और उस विचार को सुन्दर, 
सुखद, सुलभ बता कर लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। यही 
साम्प्रदायिकता होती है । 
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सोहन (कुछ विचार कर)--मिस नाहन । 
थानेदार--मिस नाहन ! आप अपना असल नाम बताइये ? 
मिस नाहन --मिस राजेश्वरी सिन्हा । 
थानेदार --ठीक है । श्राप भी झा जाइये | आपकी प्रतीक्षा भी हवा* 
लात में हो रही है । 

(थानेदार कमरे में कांक कर बाहर आ्राता है। सोहन और मिस 
सिन्हा कपड़े बदलने भीतर चले जाते हैं। थानेदार मिस्टर स्वामीनाथन 
की ओर देख मुस्कराता हुआ कहता है।) 
थानेदार--पर साहब ! भीतर एक ही चारपाई है ? 
स्वामीनाथन -- फिर ? इससे आपका मतलब ? 
थानेदार -कल गुह-मन्त्री जब प्रश्नों का उत्तर देंगे तो लोक-सभा में 

एक ग्रति हास्य प्रद दृष्य बन जायेगा । 
स्वामीनाथन--अगर कोई पूछे ही नहीं तो ? 
थानेदार --किसी कांग्रे सी से कह कर प्रइन करा दिया जायेगा । 
स्वामीनाथन --इस एक-एक मज़ाक के लिये सौ-सौ कांग्रेसियों को 

फांसी लटकाया जायेगा ? 
थानेदार--भगवान गंजे को नाखून न दे । 
स्वामीनाथन---शट-श्रप । 

(थानेदार सावधान शअ्रवस्था में खड़ा हाथ को कनपटी तक ले 
जाकर सैल्यूट करता हुआ कहता है ।) 
थानेदार -- थक्‍्यू सर । 

(इस समय सोहन और मिस नाहन कमरे से बाहर आते हैं और 
पुलिस वाले उनको लेकर पुलिस वन की ओर चले जाते हैं ।) 
स्वामीनाथन--( अपने समीप खड़े एक कॉमरेड से )-- पुलिस वालों 

का साहस बढ़ता जाता है | इनको कुछ मज़ा चखाना ही 

होगा । 
कॉमरेड--हमको एक “टेरर स्क्‍्वेंड' बनाना चाहिये | एक-श्राध पुलिस 
वाले को गोली से उड़ाना चाहिये । 
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में वह एक 'स्केण्डल' खड़ी कर देगा । 
ब्‌ द्वव ब---तब तो और भी ठीक है कि उसे भ्रपना स्थान दिखा दिया 
जाय । 


( पट-प रिवर्तन ) 


दसवां दृश्य 


(विण्डसर प्लेस की एक कोठी का आउट हाउस । रात के तीन 
बजे हैं। पुलिस कमरे के बाहर खड़ी द्वार खट खटा रही है। भीतर से 
आ्रावाज़ आती है,--'कौन ? ”) 
बाहर--पुलिस । 
भीतर से--किसको चाहते हो ? 
पुलिस--बाबू साहब, द्वार खोलो। नहीं तो इसे तोड़ना पड़ेगा । 
भीतर से--क्व्रार्टर के एम० पी० साहब को बुलाओो । हम उनके मह- 

मान हैं। 
पुलिस से--वे खड़े हैं । श्रब बाहर ग्रा जाओ । 
भीतर से--का मरेड स्वामी ! 
स्वामीनांथन -- (भश्रागे बढ़ कर)-का मरेड सोहन ! झा जाओ । तुम्हारे 

नाम का ही वारण्ट है। 
सोहन--मैं थाने जाना नहीं चाहता । 
स्वामीनाथन--विवशता है। इस समय कुछ नहीं हो सकता । 

(आ्राउट हाउस के कमरे का द्वार खुलता है और सोहन “नाईट 
ड्रस' में बाहर निकलता है। उसके पीछे बसी ही पोशाक में मिस 
नाहन खड़ी दिखायी देती है।) 
थानेदार--सोहन लाल हैं । 
सोहन--हां । 
थानेदार--तो कपड़े पहन लो । ओर ये कौन हैं ? 
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बुद्ध व--ठीक है। चोरों को-जल्दी छुप जाना चाहिए । 
(शकुन्तला और ऊर्जा भी लौट पड़ती हैं। बुद्धदेव कहता है ।) 

ब॒द्धवर ब--शकुन्तला डीयर ! 

शकनन्‍्तला (होठों पर अंगुली रखते हुए) --देखिये पेड़ों के भी कान 
होते हैं । 

ब॒ुद्धवे ब--पर इनका मुख नहीं होता । इस कारण सुनों। सोहन को 
कह देना कि भ्रब वह मेरी कोठी पर न आया करे । न ही किसी 
को मेरे टेलीफ़ोन का नम्बर दे । मैं उसकी सहायता तो करूंगा, 
परन्तु मेरा नाम पब्लिक में नहीं ग्राना चाहिये । 

शक्न्तला--मैंने उसे अ्रपने पास आने से मना कर दिया है । 

ब॒ुद्धरं व--क्‍्यों ? 

शकन्‍्तला--मुझे गांली देता था। कहता था कि मैं वेश्यावृत्ति करती 
हूँ । 

ब॒ुद्धव ब---शर वह वेश्या वृत्ति की कमाई पर पलता है ? 

शकुन्तछा--वह तो सबको लूट कर खां जाना अपना अधिकार सम- 
भता है। लूटते समय अच्छे और बुरे में भेद भाव नहीं करता । 

बुद्धध व--हां, यह तो है। लूटतें समय इतनी जांच-पड़ताल का 
अवकाश ही कहां होता है ? 

आकुन्तछा--और मेरा माल भी लूटते हुए उसे ध्यान नहीं आया कि 
यह वेश्या का है अथवा उसकी बहन का । परन्तु आज उसे' लूटने 
को दुकानदार दिखायी दे गये हैं और उसे बहिन वेश्या दिखायी 
देने लगी है। 

बुद्धर ब---तो उसे तनिक सीधा करना पड़ेगा । 

शकन्तला---उसका ध्यान छोड़िये । 

ब॒ुद्धव ब--पर तुम्हारा ध्यान कंसे छोड़ दूं ? देखो, शकुन्तला ! तनिक 
उसे ज्ञान कराना पड़ेगा कि वह तुम्हारा भाई है और तुम एक 
निष्ठावान्‌ पत्नी हो । 

शकन्‍तला--वह एक दिन कहता था कि मेरे आपसे सम्बन्धों के विषय 
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शकन्तला---ऊर्जा बहिन ! मैंने सोहन को कह दिया है कि अश्रब वह 
मेरे पास न आया करे और वह मुझको गाली देता हुआ गया है | 

ऊर्जा--पत्य ? बहुत दुष्ट है। जिस थाली में खाता है, उसी में छेद 
कर रहा है । 

शकनन्‍्तला--मैंने उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया है । 

ऊर्जा--मिनिस्टर साहब से भी कह देना । 

शकनन्‍्तला--कह दूंगी । 
(दोनों चलने लगती हैं तो मिनिस्टर साहब, बाहर से कोठी की 
ओर आते दिखायी देते हैं । दोनों स्त्रियों को देख प्रसन्‍त-बदन खड़े हो 
पूछते हैं।) 
बुद्धवदेव--दोनों देवियां किधर जा रही हैं ? 
ऊर्जा--तनिक सड़क पर घूम कर टांगों पर लगी जंग दूर कर रही हैं। 
इण्डिया गेट तक जाने का विचार है । 
बुद्धदेव--मैं मन्त्री मण्डल की एक विशेष बैठक से सीधा आ रहा हूं। 
मोटरगाड़ी तो थी, परन्तु कई दिन से पैदल एक पग नहीं चला 
था | भय लग गया था कि बच्चों की भांति लड़खड़ाने न लग 
जाऊ । इससे कोठी तक पैदल चला जा रहा हूं। 

शकनन्‍्तला---तो चलिये । हमारे साथ ही घूम आइये | 

ब॒ुद्धवेव--एक मिनिस्टर के लिये सावंजनिक स्थानों पर घूमना वर्जित 
है। बिना सुरक्षा पुलिस वालों के हम घर से बाहर नहीं निकल 
सकते । 

शकुन्तला--परन्तु इस समय तो कोई संरक्षक दिखायी नहीं देता । 

बुद्धवं व---इस समय तो चोरी-चोरी आ गया हूं। मेरा विशेष संरक्षक 
मेरी मोटर कार की रक्षा कर रहा होगा । 

शकनन्‍्तला---तब तो चोरी-चोरी हमारे साथ भी चल सकते हैं । 

ब॒ुद्धर ब---नहीं देवी जी ! इतनी चोरी पर्याप्त है। मैं सीधा कोठी को 
जा रहा हूं। 

ऊर्जा--तो हम भी लौटती हैं । हम भी चोरी-चोरी घर से निकली हैं । 
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सान करेगा तो मिनिस्टर साहब भी उसे किसी न किसी प्रकार 
लाभ पहुंचा देंगे, परन्तु वह तो बहुत पाजी रहा । 

ऊर्जा--इस नमक की खान में सब नमक हो रहे हैं ।लब भ्रपना-अपना 
स्वार्थ देखते हैं। यदि कोई बड़ा नेता होता तो प्रधान मन्त्री, बद- 
नामी की चिन्ता न करते हुए उसे छुड़ा देते और लोक-सभा 
में यदि कोई आपत्ति करता तो वह उसे डांट देता । इससे उनकी 
अन्तदंशीय ख्याति में एक और पंख लग जाता | पर सोहन को 
कौन जानता है और उसको छुड़ाया हमारे मिनिस्टर साहब ने। 
इससे होने वाली बदनामी से प्रधान मन्त्री डरते हैं । वास्तविक 
बात यह है कि इनकी रक्षा में, लोक-सभा में कुछ भी कहने से 
ख्याति तो होगी नहीं । हां, कुख्याति हो जाएगी । 
शक्‌न्तला--तो पहले बड़ा बनना चाहिए। पीछे किसी की सहायता 
करनी चाहिए ? 
ऊर्जा--हां, परन्तु बड़ा बनने के लिये किसी के आश्रय की आव- 
शयकता है । 
शकन्तला---तो महान व्यक्ति क्या जन्म से नहीं होते ? 
ऊर्जा-परन्तु जन्म भी तो पूर्व जन्म के कर्मो के श्राश्रय ही है। यह 
अच्छे कर्मों का फल ही होता है। साथ ही यह भी समभ लेना 
चाहिए कि इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्मों के फल को बिगाड़ा तो 
जा सकता है। 
इसी से कहती हूं कि छोटे दर्जा के क॑मंहीन मनुष्यों की सहा- 
यता से' उज्जवल भाग्य बिगड़ भी सकता है। 
देखो, शकुन्तला बहिन ! अपने प्रधान मन्त्री हैं। इनको भाग्य 
से मिले धनी माँ-बवाप और फिर मिल गये एक महात्मा। बस 
फिर क्‍या था ! बन गये नेता और फिर प्रधान मन्त्री भी । यदि 
ये दो आश्रय न होते तो ये कम्युनिस्ट दल के नेता बन देश से 
. निर्वासित हो चुके होते। इनकी बेढंगी बातों और चालों को 
महात्मा जी छुपाते रहे थे। 
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मिस नाहन---तो मोहन बेचारा रात भर हवालात में रहेगा ? 

सोहन--और सोहन बेचारा क्‍या करेगा ? 

मिस नाहन--वह जायेगा भाड़ में । देखो, मैं दल के एक सदस्य की 
बात कह रही हूं । 

सोहन---तो सोहन दल का सदस्य नहीं है ? 

मिस नाहन--पर तुमको क्या है ? तुम तो हवालात में नहीं हो ? 

सोहन--यही तो दुःख है । हवालात में होता तो मिस नाहन मेरे लिये 
भी व्याकुल घुमतीं । 

मिस नाहन--मैं व्याकुल तो अब भी हूं । 

सोहन---तो चलो, अपने क्वार्टर में चलें। ग्रभी तो मोहन छुट नहीं 
सकता | प्रात: यत्न कर दूंगा । 

(मिस नाहत और सोहन मंच से निकल जाते हैं। दूसरी ओर से 
ऊर्जा और शकुन्तला प्रवेश करती हैं। ऊर्जा कहती है।) 
ऊर्जा--देखो, शकुन्तला बहिन ! आज प्रधान मन्त्री जी ने मिनिस्टर 

साहब को बुलाकर कहा है कि उनको कम्युनिस्टों को छुड़ाने के 

लिये सीधे पुलिस से कुछ नहीं कहना चाहिए । इससे जन साधा- 
रण में बदनामी हो सकती है । यदि यह बात समाचार-पत्रों में 
निकल गयी तो बहुत हल्ला-गुल्ला होगा और फिर उनको मंत्री- 
मण्डल से निकलना पड़ेगा । 
शक्‌नन्‍्तला--पर ग्रृह मन्त्री तो सर्वोदिय समाज के व्यक्ति हैं। यदि 
उनको कहा जाता तो वे और भी अधिक आग-बबूला हो जाते । 
ऊर्जा - यही तो बात है। पुलिस वालों ने सोहन के छुड़ाने की बात 

गृह मन्‍्त्री से कही और ग्रह-मन्त्री ने प्रधान मन्त्री से कही + 

यद्यपि प्रधान मन्त्री कम्युनिज़्म से सहमत हैं, परन्तु अभी देश का 

वातावरण ऐसा है कि इसके लिए चोरी-चोरी ही यत्न किया जा 
सकता है । 

शकम्तला--यह बात तो बहुत दूर तक जा पहुंची है । हम समभे थे कि 
यह पुलिस अफ़सर तक ही रहेगी । वह मिनिस्टर साहब पर अह- 
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तो वह मेरी सहायता नहीं करेगी । 

युवती--उसे धमकी दे देते कि उसके मिनिस्टर साहब से सम्बन्धों की 
डुग्गी पीट दोगे । 

सोहन--यह धमकी निरर्थक सिद्ध हो चुकी है। मैंने एक बार पहले 
कहा था तो कहने लगी, सोहन ! सब मिनिस्टर एक समान 
जीवन व्यतीत करते हैं। सब तुम्हारी बात पर हंसेंगे। 

मिस नाहन--पर लोग तो निन्‍दा करेंगे। 

सोहन--प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में लोक-निन्दा और लोक-प्रशंसा पर्याय- 
वाचक शब्द हैं । जब कोई निन्‍्दा करता है तो कह दिया जाता 
है कि राजनीतिक उहव्यों से कर रहा है। यह विख्यात है कि 
विपक्षी दल वाले बात का बतंगड़ बनाया ही करते हैं। इस प्रकार 
दूसरों से की गयी निन्‍दा अपने दल वालों से प्रशंसा की बात बन 
जाती है। 

मिस नाहन--पर पकड़े हुओं को तो छुड़ाना ही चाहिए । 

सोहन---तो हवालात पर धावा बोल दिया जाये । 

मिस नाहन--यह मूर्खों जेसी बातें कब से करने लगे हो ? 

सोहन--जबसे मिस नाहन से मित्रता हुई है । अच्छा, नाहन ! कौन- 
कौन पकड़ा गया है ? 

मिस नाहन---चार तो साधारण वकर हैं, परन्तु एक मोहन है। मैं 
चाहती हूं कि आज रात तक वह छुट जाना चाहिए। 

सोहन--क्यों ? उसकी इतनी जल्दी क्‍यों है ? 
(मिस नाहन मुस्कराती हुई सोहन की ओर देखती है।) 

सोहन--(स्वगत) ओशोह ! विरह पीड़ित कर रहा है ! (प्रत्यक्ष में) 
आजतो सम्भव नहीं ।भ्रबरात के आठ बज चुके हैं। न मिनिस्टर 
साहब घर पर होंगे और नही कोई मैजिस्ट्रेट । गृह-मन्त्री कुछ कर 
सकते हैं, परन्तु वे मेरी सूरत से ही आग-बबूला हो जाते हैं । श्राप 
जानती हैं कि वे सर्वोदिय समाज के हृदय से समथ्थक हैं और वे 
जानते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूं । 
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श कन्तला--एक निर्धन, निःसहाय स्त्री की भांति मेहनत-मजदूरी कर 
जीवन चलाऊंगी । 
बाबा--और दूसरा विवाह क्यों नहीं करोगी ? 
शकनन्‍्तला--तो वह पेशा करना नहीं होगा ? क्या दो वेद-मन्त्र पढ़ने 
से पति बदलना पुण्य हो जाता है और बिना वेद-मन्त्र पढ़ें एक 
ही पति की सेवा में रहना पेशा हो जाता है ? 
(वाबा इस युक्ति का उत्तर न जानता हुआ परेशानी में मुख 
देखता रह जाता है ।) 


(पट-परिवतंन) 


नवां हृदय 


(एक सड़क। सोहन आता है। सामने से एक युवती आती है। 

सोहन प्रसन्‍त हो उसका भ्रभिवादन करता है ।) 

सोहन--हैलों मिस नाहन ! किधर जा रही हो ? 

यूवती--मैं तुमको ही ढूंढ रही थी। कहां चले गये थे तुम ? 

सोहन--कक्‍्यों, क्या काम है ? 

युवती--ञ्राज नगर में कई दुकानें लूट ली गयी हैं और पुलिस ने अश्रु 
गेस के गोले फेंके, लाठी चार्ज किया और फिर गोली भी चलायी 
है। दो मारे गये हैं। हमारे आदमियों में पांच पकड़े गये हैं। मैं 
तुमको इसलिये ढू ढ रही थी कि तुम उनको छुड़ा दो । 

सोहन--मैं कंसे छुड़ा सकता हूं ? 

युवती--अपनी बहिन को कह कर। 

सोहन--पर मैं तो उससे लड़ आया हूं । 

युवती--क्‍्यों ? 

सोहन--वह कह रही थी कि मैं पार्टी का कार्य छोड़ दूं । नहीं छोड़ंगा 
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तिरस्कार सहन करना पड़ रहा है ! शकुन्तला, मैं कहता था कि 
बिना विवाह किये किसी की पत्नी बनना समाज में निन्‍दनीय 
माना जाता है। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और देख लो, 
तुम्हारा भाई ही तुम्हारे विषय में क्या विचार रखता है ? 

शक्‌न्तला--बाबा ! वह मूर्ख है। वह मन की भावनाओ्रों को समझ 
हीं नहीं सकता । मैं पेशा नहीं करती । एक निष्ठावान्‌ पत्नी की 
भांति अपने पति की सेवा करती हूं । 

पति-पत्नी में वास्तविक बात है एक दूसरे के प्रति निष्ठावान्‌ 

होना, ग्रृहस्थ-जी वन में एक दूसरे का सहायक होता,धम -कम में 
साथ-साथ चलना । बताओ, मेरे और मिनिस्टर साहब में ये बातें 
नहीं हैं क्या ? मैं वास्तव में उनकी दूसरी पत्नी हूं। हम हिन्दुग्रों 
में दूसरी पत्नी वर्जित नहीं । 

बाबा--तो फिर विवाह क्‍यों नहीं किया ? 

शकन्‍्तलका--बाबा ! पति-पत्नी होना तो धर्म कायं है और विवाह के 
रीति-रिवाज समाज के कृत्रिम प्रतिबन्ध हैं। हम तो ये कृत्रिम 
प्रतिबन्ध भी पालन कर लेते, परन्तु समाज और राज्य ने ऐसे 
नियम और विश्वास बना लिए हैं जो अस्वाभ[विक हैं और व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता पर अ्रनाधिकार हस्तक्षेप करते हैं । 

बाबा--क्या अभ्रनाधिकार हस्तक्षेप करते हैं ? 

शकन्‍्तरका--पहला यह कि यदि मिनिस्टर दूसरा विवाह करें तो 
मिनिस्टर. नहीं रहेंगे, परन्तु रखेल वे अनेक रख सकते हैं । दूसरे, 
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी न बनायें । तीसरे, अविवाहित 
पत्नी पति के धन-सम्पद का भोग करे तो वह पेशा करती है। 

बाबा--पर यदि मिनिस्टर साहब तुमको छोड़ दें और कोठी से निकाल 
दें तो क्या होगा ? 

शक्‌ंतला--होना क्‍या है ? मैं एक त्यक्ता पत्नी की भान्ति जीवन 
व्यतीत करूंगी । 

बाबा--पर वे तुमको निर्वाह योग्य न देंगे तो क्या करोगी ? 
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हिन्दुओं को लूटा-पीटा तो ठीक ही किया है और तुम तथा अन्य 
जो मार-मार भगाये गये हैं, सो ठीक ही हुआ है । उनका यह बुद्धि- 
मत्ता का काम है, तुम्हारा मूखंता का । ठीक है न ? 
सोहन--बाबा ! बात तो तुम ठीक ही समभे हो। जिसकी लाठी 
उसकी भैंस । 
बाबा--तो फिर लाठी से डरो । तुमसे भी बलशाली इस संसार में हैं। 
उनके हाथ में तुमसे भी लम्बी लाठी हो सकती है । 
सोहन--यह नहीं हो सकता । देखो, बाबा ! संसार में निन्‍यानवे दहम - 
लव, नौ सौ निन्‍यानवे प्रतिशत मूर्ख और दुर्जल हैं। वे सदा मारे- 
पीटे जाते हैं सहस्न अथवा दस सहस्र में एक-आध सबल और बुद्धि- 
मान होता है और वह शासन करता है। दुबंल भ्रौर मूर्ख उसकी 
सेवा के लिए बने हैं । 
बाबा--मैं समझा हूं कि यदि अपना भला चाहते हो तो पुनः हमारे 
पास मत आना । 
सोहन--यदि मैं आया तो बाबा क्‍या करेंगे ? 
बाबा--भगवान्‌ से प्रार्थंता करूंगा कि मेरे खेत में इस कांटेदार भाड़ी 
को जड़ तक जलाकर, राख कर दे । 
सोहन--हा ! हा! ! बाबा, तुम सठिया गये हो । तुम समभ ही 
नहीं सकते कि भलाई क्‍या है और बुराई क्‍या है ? अ्रपनी लड़की 
से पेशा करवा कर पेट भरते-भरते मति भ्रष्ट कर बेठे हो । 
अच्छा, बाबा ! अब मैं जाता हूं । मेरी जीवन-मीमांसा और 
तुम्हारी जीवन-मीमांसा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की है। 
बाबा-- ठीक है, तुम जा सकते हो । मैं समकूंगा कि सोहन भी मर 
गया है। पाकिस्तान में कितने ही रह गये थे । समभूंगा कि तुम 
भी वहीं रह गये थे । 
( सोहन गदंन सीधी कर भूमता हुआ निकल जाता है । बाबा 
शकुन्तला की ओर देखता हुआ माथे पर हाथ मार कर कहता है ।) 
बाबा--हे भगवान्‌ ! क्या दुष्कर्म किये हैं कि इतनी निन्‍दा, घुणा और 
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भी नहीं । बात यह है कि देवता मूख्े हैं । वे हाथ में ग्रायी वस्तु को 
किसी अज्ञात जन्म में भोगने के लिये छोड़ देते हैं और असुर बुद्धि- 
मान हैं जो इस संसार में उपलब्ध का भोग करते हैं श्रौर अगले 
जन्म को न मानते हैं और न उसकी चिन्ता करते हैं । 

बाबा--और फिर रावणा, कंस, हिरण्यकशिपु, बाली, नेपोलियन, 
हिटलर, मुसलिनी इत्यादि की भांति मारे जाकर किसी कुतिया 
बिल्ली के पेट से जन्म लेते हैं ? 

सोहत्त--यह किसने देखा है ? 

बाबा--मारे जाते तो देखा है । 

सोहन---और उनको सुख भोगते नहीं देखा ? 

बाबा--ये पूर्ण जीवत भर समर पर चढ़े रहे और समर में जो सुख 
अ्रथवा दुःख होता है, वह सबको पता है । इनके समर समाप्त नहीं 
हुए और मार डाले गये । 

सोहन--इस पर भी इनको समर पर चढ़े हुए भी अतुल सुख-वभव 
और सन्‍्तोष मिलता रहा । 

बाबा--वंसे ही, ज॑से एक प्यासे यात्री को कहीं गन्दा पानी भी मिले 
तो उसे वह स्वादिष्ट प्रतीत होता है। 

सोहन--बस यही तो अन्तर है एक मूर्ख देवता में और बुद्धिमान असुर 
में। असुर सौभाग्य को बालों से पकड़ घसीट कर ले आते हैं और 
देवता धर्म, न्याय का नाम ले-लेकर सौभाग्य को बुद्धिमान असुरों 
के भोग के लिये छोड़ देते हैं । 

बाबा--देखो, सोहन ! तुममें और मुझमें मतभेद हो गया है। मैं एक 
दुबंल वृद्ध हुं। तुम शक्तिशाली और क्र हो | तुम तो मेरा सब 
कुछ छीन कर ले जाओगे और मैं मुख देखता रह जाऊंगा। इस 
प्रकार तुमसे भी कोई बलशाली हो सकता है । वह तुमसे छीन कर 
ले जायेगा । यह छीना-भपटी संसार में चले, मैं नहीं चाहता और 
तुम चाहते हो । 

इससे तो यह ही कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने 
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ग्रौर पुलित्त होगी और फिर संसार की सब मूर्ख जातियाँ हमसे 
थर-थर काँवेंगी । वे भेंट में अपने-प्रपनें देश की सुन्दर वस्तुयें हमें 
देंगी । मैं तब यह कह सकू गा-- 
अ्सौ मया हत: शतत्रुहनिष्ये चापरानपि। 
ईदश्वरोपहमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखि ॥ 
( शकुन्तला विस्मय में भाई का मुख देखती रह जाती है। 
जब वह कह चुकता है तो पूछती है। ) 
शकन्तला--प्रह अरबी भाषा कहां से सीख आये हो ? क्‍या बड़-बढ़ 
करने लगे हो ? 
( सोहन हंसता है | हंसकर कहता है। ) 
सोहन--यह अरबी भाषा नहीं है । शकुन्तला बहिन ! यह तो भगवद्‌ 
गीता का इलोक है। इसका भश्रथ्थ है कि:--- 
कितने ही शात्रुन को है मार गिराया मैंने ! 
और ग्रन्य सब पर होगी अब विजय सोहन की । 
हिम्मत किसकी है कि खड़ा हो मुकाबिले में ! 
भुक-भुक न करे पेशवानी विजयारोहरा की |। 
मैं ईश्वर हूँ जग के सब भोग मेरे ही हैं। 
बल और छल से ही मेरी हिम्मत दोहन की ।। 
मरण पर्यन्त यह ग्रुलछरें मैं उड़ाऊंगा | 
क्या कर लेगी मौत फिर हाति वीर सोहन की ।। 
(इस समय शकुन्तल। का बाबा वहांआ्ा जाता है और पूछता है।) 
बाबा--क्‍्या कहता है यह ? क्‍यों पकड़ा गया था ? 
शकनन्‍्तला--बाबा ! यह कहता है कि भूमण्डल के सब भोग इसके लिये 
हैं। उस दिन बहिन ऊर्जा बता रही थी कि यह असुरों का कथन 
है और यह असुर हो गया है और फिर असुर होने पर गये 
करता है। 
सोहन--देखो, बाबा ! असुर और देवता तो नाम हैं। देवता असुरों की 
निन्‍्दा करते हैं और असुर देवताओं की । वास्तव में निन्दनीय कोई 
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सोहन--यह बात गलत है । मैं बहिन की सेवाओं का मूल्य प्राप्त नहीं 
कर रहा। मैंने उनके निर्वाचन में उनकी सहायता की है और 
उसके प्रतिकार में ही वे मुकको धन और संरक्षण दे रहे हैं । 

शकन्तला--तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ कि मेरा तुमसे तथा तुम्हारे 
कामों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं | देखो, सोहन ! यह 
ठीक नहीं होगा । हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर 
चलना चाहिए। साथ ही इस सूखी लकड़ी को सीमा से अधिक 
नहीं भुकाना चाहिये । यह टूट गयी तो फिर न मिनिस्टर रहेंगे 
और न मैं, न तुम । 

सोहन---तुम अपती बात विचार लो । मैं तो जानता हूँ कि भारत में 
एक ही मन्त्री नहीं है। इनकी एक सेना है। चौदह राज्यों और 
केन्द्र में तीन सौ से अ्रधिक मन्त्री हैं औरौर सबके सब श्री बुद्धदेव 
जी से कम नालायक, बेईमान, विषय-लोलुप और स्वार्थी नहीं 
हैं। देश में सबकी प्रतिष्ठा धन, बल, गुण्डों के समर्थन और 
स्वर्गीय राष्ट्ररपिता तथा उनके मानस पुत्र के नाम जपने के 
कारण है। ये बुद्धदेव नहीं रहेंगे तो मन्‍्त्री गणों का श्रभाव नहीं 
हो जायेगा। 

दक्न्तला--देख लो । आखिर हमें भी मरना है। अ्रगले जन्म में कृत्ता, 
बिल्ली बनेंगे श्रथवा अंधे, कोढ़ी होंगे, कौन जानता है क्या गति 
होगी ! 

सोहन--बहिन ! मुझे पता है, मेरा क्या होने वाला है। 

हकुन्तलछा--क्या होना है । 

सोहन--मेरे मरने से पूर्व यहाँ समाजवादी समाज स्थापित हो जायगा। 
मैं उसमें “'त्रेज्ञडियम” का एक मान्य सदस्य होऊंगा। पूर्ण 
देश की सुख-सुविधा, सुन्दर विभूतियाँ मेरे लिये उपलब्ध होंगी । 
लोग दस घण्टे नित्य काम करेंगे । जो किसी भी कारण से' नहीं 
करेगा अथवा नहीं कर सकेगा, उसके लिए फाँसी का फन्‍्दा 
ग्रथवा श्रम-शिविर होंगे । उनकी मेहनत के फल से प्रबल सेना 
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. शकंतला--सोहन ! बाबा तुम्हारे कामों से बहुत नाराज हैं । 

सोहन--वे तो होने ही चाहियें। शकुन्तला बहिन, जानती हों कि उनका 
जन्म कब हुआ था ? 

शकंतला--कब हुझा था ? 

सोहन--पिछली शताब्दी में | उनके जन्म को पचहत्तर वर्ष हो चुके हैं । 
तब स्कूल, कालिज नहीं थे। विलायत से पी० एच० डी० और 
डी० लिट्ट० बने प्रोफ़ेसर पढ़ाने वाले नहीं थे। भला, वेक्‍्या जानें 
समाजवाद के गुण, भ्रवगुण ? 

शकंतला--और दुकानें लूट कर तुम समाजवाद ला रहे थे ? 

सोहन--यह तो समाजवाद नहीं था । हां, समाजवाद को लाने वालों 
की रोटी-पानी का प्रबन्ध कर रहा था। 

शक तला--क्या मतलब ? 

सोहन--देखो, बहिन । मिनिस्टर साहब समाजवाद का नाम ले लेकर 
संसद सदस्य बने, परन्तु उनके निर्वाचन क्षेत्र में यदि मेरे साथी 
दस-बीस विपक्षियों की पिटाई न किए होते तो लोग निशांंक हों 
उनके विपरीत मत देते । 
अब इन पिटाई करने वालों का पेट भरना चाहिये। इस 

कारण मैंने चोर-बाजारी करने वालों को लूट कर उनका पेट 

भरने का यह प्रबन्ध किया है। मिनिस्टर साहब मेरी बात को भली- 

भांति समभते हैं।इसी कारण टेलीड्रोन सुनते ही मुझे छुड़वा 

दिया है । 

शकन्तला--पर वे ऐसा रोज़-रोज़ नहीं कर सकेंगे । 

सोहन--पर तुम किसलिये चिन्ता करती हो ? यह बात मेरे और 
मिनिस्टर साहब के बीच है। तुम अपनी सेवाओं का पृथक दाम 
वसूल करो । 

शक्‌न्तला--पर वे तो कहते थे कि मेरे कारण से ही उन्होंने तुमको 
छड़ाया है ? 
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जानते हैं कि वह मेरे लिए क्या कुछ कर रही है। मैं तो उसकी 
कृपा के प्रसाद का प्रतिकार कुछ भी नहीं दे सकता । आपको यह 
विदित होना चाहिये कि मेरा इस सूत्र में मन्‍्त्री बना रहना केवल 
उसके प्रयत्नों का फल ही है। 

व्यासदेव--क्या प्रयत्न किया है उसने ? 

बुद्धवेव--कहने की आवश्यकता नहीं, बाबा ! मैं तो समाजवाद के पक्ष 
में हुँ नहीं । शकुन्तला ही मेरी ओर से सफाई देती रहती है। 


( व्यासदेव गम्भीर मुद्रा में खड़ा रह जाता है। बुद्धदेव 
कहता है। ) 
बुद्धवेव--बाबा ! मैं प्रधान मंत्री से मिलने जा रहा हूँ । 
व्यासदेव--क्या काम है ? 
बुद्धदेव --उन्होंने फोन कर बुलाया है। टेलीफोन पर बात नहीं कही 
जाती। 
व्यासदेव--अच्छा जाओ्रो ईश्वर भली करेगा । 
ह ( बुद्धदेव जाता है ) 
व्यासदेव--(स्वगत) कसी विडम्बना है! कानून और व्यवस्था के 
संरक्षक ही कानून भंग को प्रोत्साहन देने लगे हैं । 
भगवान ! दया करो इस देश के रहने वालों पर। उनको 
सद्बुद्धि दो । भला ऐसे लोगों को संसद सदस्य बनाकर किसका 
कल्याणकर रहे हो ? और फिर ऐसों को मन्त्री बनाने वाले प्रधान 
मन्त्री कंसे निर्वाचित हो गए ? 
( पट-परिचतंन ) 


सातवां हृदय 


( शकुन्तला, सोहन एक कमरे में बातें कर रहे हैं। शकुन्तला 
कहती है। ) 
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करता है और पूछता है। ) 
सोहन--बाबा ! यहां कंसे खड़े हैं ? 
व्यासदेव--शकुन्तला बेटी से तुम्हारे विषय में ही बातचीत हो रही थी । 
सोहन--बाबा ! मैं वार्तालाप का विषय कैसे बन गया ? 
शकंतला--(भाई की बांह में बांह डालकर) भीतर चलो, दादी प्रतीक्षा 
कर रही हैं । 
व्यासदेव--(स्वगत) 
कुछ काला है दाल में, बच आया शैतान । 
ईश्वर की दाढ़ी तले, चला रहा अ्रभियान ॥। 
भोले बाबा भांग पी, मस्त पड़े अनजान । 
गणा उसके ही कर रहे, जनता को हैरान ॥ 
नौका में पत्थर भरे, ले आये मंभदार। 
समतावादी देश में, प्रभु ही राखनहार।॥ 
समता की तो श्राड़ में, हैं दुष्ट पनप रहे । 
मरते भूखे मेहनती, हैं पण्डित तड़प रहे । 

( व्यासदेव जाने लगता है तो बुद्धदेव कोठी से निकल आता 
है । व्यासदेव उसे आता देख खड़ा हो जाता है ओर पूछता हैं। ) 
व्यासदेव--शकुन्तला के भाई से मिले हो ? 
बुद्धदेब--हां पिताजी ! 
व्यासदेव--पुलिस ने उसे क्‍यों पकड़ा था ? 
ब॒ुद्धदेव--बाबा ! थाने से टेलीफोन आया था कि वह पकड़ा गया है । 

मैंने उसे छुड़ा दिया है। अब वह बहिन से मिलने आया है और 

बता रहा है कि उसके कुछ साथियों ने एक लाला की दुकान लूट 
ली थी | पुलिस आयी, साथी तो भाग गये और उसका पांव 
किसी वस्तु से अ्रटका, वह गिर गया और पुलिस ने पकड़ लिया । 
मैंने उसे छड़ा दिया है और वह मेरा धन्यवाद करने आया है। 
व्यासदेव--तुमने एक अपराधी को छुड़ाया क्‍यों ? 
बुद्धवेव--छुड़ाया क्‍यों ? बाबा, वह शकुन्तला का भाई है। आप तो 
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शक्‌न्तला--यही जानने के लिये तो खड़ी हूं । वह थाने से सीधा आा 
रहा हैं । 

व्यासदेव--बाज़ार में आज अ्रनाज की दुकानों पर लूट मच रही है। 

शक्‌न्तला--क्‍यों ? 

व्यासदेव--दुकानों पर अनाज नहीं हे । 

शक्‌नन्‍्तला ---पर राशन की दुकानें जो खुली हैं । 

व्यासदेव--राशन से किसी का पेट नहीं भरता । हर एक को ऊपर 
से लेना पड़ता है। यह चोर बाजारी में मिलता हैँ और वहां 
दुकानदार दुगने दाम लेते हैं । 

शक्न्तला--क्यों ? बाजार-भाव पर क्‍यों नहीं बेचते ? 

, व्यासदेव--उस बाजार का यही भाव है। देखो, बेटा ! जूतों का 
'जोड़ा पहाड़गँज में बारह रुपये का मिलता है। वहां से आधे 
मील के अन्तर पर-कनाट प्लेस में वही तीस रुपये में मिलता हे । 

शक्‌न्तला--यह बात दूसरी हैँ बाबा । 

व्यासदेव--बात वही है। कनाट प्लेस में दुकान का व्यय अधिक पड़ता 
है। इसी प्रकार चोर बाज़ार में दुकान रखने का व्यय बहुत 
अग्रधिक रहता है। 

शक्‌ंतला--वहां दुकानों का किराया कितना है, बाबा ! 

व्यासदेव--चोर बाजार में दुकान लेने के लिए और रखने के लिए बहुत 
बड़ी पगड़ी देनी पड़ती है । 

झशकंतला--सत्य ? मालिक मकानों को ? 

व्यासदेव--नहीं बेटी ! पुलिस को। चोर बाज़ार में मालिक मकान को 
तो कभी किराया भी नहीं मिलता । यहां पुलिस है जो पगड़ी 
लेती है और यह पगड़ी प्रति माह ली जाती है । 

शक्‌ंतला---पुलिस वालों का वेतन भी तो बहुत थोड़ा है। 

व्यासदेव--लो वह सोहन झा गया । 
( सोहन आता है और शकुन्तला तथा व्यासदेव को खड़ा देख 
भिभकता है फिर कुछ विचारकर आगे बढ़ता है। हाथ जोड़ नमस्कार 
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दूर हटकर खड़ा था कि ये लोग पकड़ लाये हैं। 
सजिस्ट्र ट--ठीक है थानेदार के सामने गवाह उपस्थित करों, वह 
छोड़ सकते हैं । 
(दुकानदार थानेदार का मुख देखता हैँ । थानेदार उसकों कुछ 
दूर ले जाकर कहता है । ) 
थानेदार--है कोई साक्षी ? 
बुकानदार--किस प्रकार का साक्षी चाहिए ? 
थानेदा र---एक सौ रुपये का नोट । 
दकानदार--जेब में तो नहीं हे । 
थानेदार--तो घर से मंगवा दो । 
दुकानदार -चलिये दफ्तर में । अपने लड़के को पत्र लिख देता हूँ। 
थानेदार--पत्र नहीं । एक सिपाही को ज़बानी कह दो । 
(दोनों मजिस्ट्रेट के कमरे से निकलते हैं । 


( पट-परिवतंन ) 


सातवां दृश्य 


(बुद्धेदेव की कोठी के बाहर का दृश्य । शकुन्तला फ़ाटक पर 
खड़ी प्रतीक्षा कर रही हूँ । व्यासदेव प्रवेश करता हैं। वह शक्‌न्तला 
को पंजों पर खड़े होकर दूर तक भांकने का यत्न करते देख खड़ा हो 
जाता हँ ) 
व्यासदेव--क्या देख रही हो शक्‌न्तला बेटी ! 
शक्‌न्तला--अपने भाई को । 
व्यासदेव--उसको क्या हुआ है ? 
शक्‌॒न्तला--पुलिस पकड़कर ले गयी थी। 
व्यासदेव--कक्‍यों ? 


बन्दे मातरम्‌ : €१ 
( सोहन टेलिफोन नम्बर बताता है मजिस्ट्रेट चोंगा उठा 
नम्बर घुमाता हे ) 
सजिस्टू ट--( टेलीफोन में ) मैं पालियामेण्ट स्ट्रीट थाने से बोल 
रहा हूँ । 
( टेलीफोन में से श्रावाज आती हँ--बोलिये । ) 
मजिस्ट्र ट---सोहनलाल कौन है ? 
आवाज---एक भला आदमी है । 
मजिस्ट्र ट---साहब ! वह इस समय पुलिस हिरासत में है। 
आवाज्‌--पुलिस ने भूल की मालूम होती है ? 
मज़िस्टू ट--यही तो सोहनलाल कहता है । 
आवाज---तो ठीक़ कहता है उसको तुरन्त छोड़ने का प्रबन्ध करो | 
मजिस्ट्र ट---सोहनलाल । तुम पांच सौ रुपये का मुचलका लिखकर 
पुलिस को दो, और जा सकते हो । 
(सोहनलाल मजिस्ट्रेट के सामने से जाता है। मजिस्ट्रेट अब 
दुकानदार की ओर देखकर पूछता है।) 
मजिस्ट्ू ट--यह कौन है ? 
थानेदार--हजूर ! यह लुट रही दुकानों के समीप इस हालत में खड़ा 
था। इस कारण इसको तहकीकात के लिये पकड़ लिया है । 
मजिस्ट्ू ट---तहकी कात हुई ? 
थानेदार--अश्रब तो समय नहीं । अ्रभी बाजार में लूट मच रही है और 
कदाचित्‌ और लोग भी पकड़े हुए आयें । इसके लिये पन्द्रह दिन 
का रिमाण्ड दे दीजिये । 
मजिस्ट्ू ट---ठीक है । इसको हवालात में रखो । 
दुकानदार--हजूर मैं-*---+००- । 
मजिस्ट्रं ट---चुप रहो, हजूर के बच्चे । 
दुकानदार--मैं दुकानदार हूं । मेरी" ** ****** | 
मेजिस्ट्रंट---तब तो सत्य ही तुम चोर हो । 
दकानदार--नतहीं, हजूर ! मेरी दुकान लूटी गयी हूँ। मैं दुकान से 


€० : बन्दे मातरम्‌ 

दुकानदार को पकड़े हुए सिपाही वहां आ जाते हैं। पहले सोहन 
को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाता है । थानेदार 
बताता है। ) 


थानेदार-- टेलीफोन आने पर कि बाजार में लोगों की भीड़ ने 
लूट मचा दी है, हम शान्ति स्थापित करने के लिये वहां गये थे। 
हमें देखते ही लोग भागने आरम्भ हो गये । यह व्यक्ति भी 
भागने लगा था परन्तु पांव फिसलने से गिर पड़ा और हम 
इसको पकड़ने में सफल हो गये । मैं इसका चालान कर रहा हूँ। 
आ्राप इसके लिए पन्द्रह दिन का रिमाण्ड दे दीजिये । 

सजिस्ट्र ट--क्या नाम है नौजवान ! 

सोहन--सोहनलाल । 

मजिस्ट्र ट--क्या काम करते हो ? 

सोहन--कमिशन ऐजल्ट हूँ। 

सजिस्ट्र ट--किस वस्तु की एजेन्टी करते हो । 

सोहन--साहब ! लट्ठा, मलमल, चिक्‍्कन, ट्थ पेस्ट, क्रीम, पाउडर, 
दुथ ब्र्‌ श, फाउण्टेन पेन और जो भी वस्तु मिल जाये, सबको 
कमिशन पर बेचने का प्रबन्ध है। 

मजिस्ट्रं ट--तुम्हा रा दफ्तर कहां है ? 

सोहन--सड़क पर मेरा सेम्पल बाक्स इस समय घर पर है। 

मसजिस्ट् ट---और घर कहां है ? 

सोहन--नतम्बर'''*' बाबू राजेन्द्र प्रसाद रोड पर । 
(मजिस्ट्रेट कोठी का नम्बर दोहराता हुआ सिर खुजलाता है। ) 

मजिस्ट्र ट--बांबू राजेन्द्र प्रसाद रोड ? वहां तो संसद सदस्यों के 
क्वार्टर हैं। 

सोहन--जी । 

मजिस्ट्र ट--किस संसद सदस्य से सम्बन्ध है ? 

सोहन--भ्राप टेलीफोन पर मेरे विषय में पता कर सकते हैं । 


बन्दे मातरम : ८६ 
सोहन--यह एक नया कानून है। चलो, थाने में चलकर पता चलेगा । 
बुकानदार--पर भेया ! तुम हो कौन ? 
सोहन---यह थाने में चलकर बताऊंगा । 


( पट-परिवं तन ) 


छठा दृश्य 


(थाना । मजिस्ट्रेट कुर्सी मेज लगाये बठा है। दो कान्स्टेबल उसके 
पीछे खड़े हैं। मेज पर टेलीफून रखा है। मजिस्ट्रेट टेलीफोन का 
चोंगा उठा नम्बर घुमाता है। फिर बोलने लगता है।) 
मजिस्ट्र ट---हैलो, कौन ? 

( टेलीफोन में से आवाज आती है--मोहनी । ) 
मजिस्ट्र ट--देखो, मोहनी । मैं ग्रब सिनेमा नहीं जा सकता । बाजार 
में दुकानें लुटने लगी हैं और थाने से निकलना सम्भव 
नहीं । 


हां, तुम जा सकती हो । किस सिनेमा में जा रही हो ? 


ठीक है । रीगल का पास सिपाही दशनसिह के हाथ 

भेज रहा हूं । वह टिकट बेचने की खिड़की पर दिखा देना । वहां 
से दूसरा पास मिल जायेगा और मैं रात को ही आरा सकृंगा । 
( मजिस्ट्रेट टेलिफोन का चोंगा रखता है। ) 

मजिस्ट्रेट--( पीछे खड़े सिपाही से ) दश्शनसिह ! मुंशी से 
रीगल का एक पास लेकर तुरन्त चले जाओ और टिकट की 
खिड़की के पास खड़े हो जाना । एक गोरी-गोरी लम्बी पतली 
लड़की आयेगी । वह त्‌मसे पास ले लेगी । 
( सिपाही सलाम कर बाहर निकल रहा होता है कि सोहन और 


८८ : बन्‍्दे मातरम्‌ 
पकड़कर एक ओर कर दिया है और खाली दुकान को भी लूढ 
लिया है । इस पर मार-पीट भी सहनी पड़ी है । 
( इस समय पुलिस सोहन को लिए हुए वहां श्रा जाती है॥ 
दुकानदार सोहन को देख पहचानता है और कहता है ।) 
दुकानदार ---हां, यही है चौधरी साहब ! यही है। 
पुलिस अ्रधिका री --यही क्‍या है ? 
बुकानदार--जिसने दुकान लूटने के लिए लोगों को कहा था| 
पुलिस अधिकारी--और तुम कौन हो ? 
दुकानदार--मैं दुकान का मालिक हूँ । 
( पुलिस वाला दुकानदार को सिर से पांव तक देखता है और 
कहता है ) 
थानेदार--तुम तो कोई चोर प्रतीत होते हो । 
दुकानदार--नहीं, हजूर ! चोर तो यह है। इसी आदमी ने मेरी 
दुकान लुटवायी है। मैं तो दुकान का मालिक हूँ। 
थानेदार--दुकान का मालिक ? न सिर पर पगड़ी, न पांव में जूता, 
कपड़े फटे हुए और ( थानेदार दुकानदार की जेबों को टटोलता 
हुआ कहता है ) श्र जेब खाली । भला तुम दुकानदार कंसे हो 
सकते हो ? 
ऐ, शेरसिह ! पकड़ लो इसको । यह भी दुकान लूटने वालों 
में मालूम होता है । 
( कान्स्टेबल दुकानदार को भी पकड़ लेता है। अब सोहन दुकान 
दार को कहता है। ) 
सोहन--ले लिया है न मजा मुझ पर आरोप लगाने का ! 
दुकानदार--पर मैंने तो सत्य बात कही है। 
सोहन--सत्य यह है कि तुम हवालात में होगे और मैं छूट जाऊंगा । 
वुकानदार--कंसे ? 
सोहन--समाजवादी न्याय से । 
दुकानदार--वह क्‍या होता है ? 


वन्दे मांतरम्‌ : ८७ 
सब--लूट लो ! लूट लो ! ! 

(सब चिल्लाते हुए दुकानदार को दो-तीन मुक्के लगा दुकान 
से घसीट कर नीचे उतार लेते हैं श्रौर उसकी दुकान का माल ले लेकर 
भागते हैं। कुछ लोग लाला को पीटने लगते हैं। लाला, लूट लिया ! 
लूट लिया !! कहता हुग्ना भाग जाता है। एक व्यक्ति मोहन से पूछता 

॥ 
कक ! पुजारी का घर किधर है ? 
सोहन--पुजारी का । किस पुजारी का ? 
व्यक्ति--जिसके घर में लाला ने गेहूँ छपा रखा है। 
सोहन--वह तो मैंने पूछा ही नहीं । उसने बताया नहीं। वह''**** । 
एक दर्शक--भागो ! भागो ! ! पुलिस आ गयी है पुलिस'***** । 

(सब भागते हैं। सोहन का पाँव फिसल जाता है और वह गिर 
पड़ता है। इस समय पुलिस आ जाती है और सोहन पकड़ा जाता है। 
पुलिस सोहन को पकड़ थाने की ओर ले चलती है ।) 


(पट-परिवतंन ) 


पांचवां हृदय 


(सड़क । दुकानदार पांव और सिर से नंगा आता है और स्व- 
गत कहने लगता है ।) 
द्‌ कानदार --(स्वगत) हे भगवान्‌ ! किस पाप-कर्म के फल से भारत 
को स्वराज्य मिला है ? पहले तो पाकिस्तान बना, लाखों घरों से 
बेघर हुए। लूटे और मारे गये। सहस्रों स्त्रियों का अपहरण हुआ 
और अनेकों से' बलात्कार हुआ । 
अब यह समाजवाद का नारा लगा है । सब कुछ समाज 
का है । जब मैं दुकान करता हूं तो कोई मेरी सहायता 
नहीं करता । इस पर भी मैं और मेरी दुकान सबकी है। कान से 


५६ ; बन्दे मातरम्‌ 

जाता है।) 

सोहन---लाला ! इस वृद्ध को एक रुपये का गेहूँ दे दो । 

द्‌ कानवार- गेहूँ नहीं है । 

सोहन--लाला ! इस बूढ़े पर दया करो | यह भूखा है । इसके बाल- 
बच्चे बिलख-बिलख कर रो रहे हैं । 

द्‌ कानदार--ठीक है भाई । परन्तु***( एक-एक कर कई टोकरियां 
उठा-उठा कर खाली दिखाता है ।) 

सोहन--ठीक है लाला ! यह चालाकी और चतुराई किसी अन्य को 
दिखाने के लिये रख लो | यहाँ तो गेहूँ चाहिये । 

दुकानदार--नहीं हैं । कहां से दू ? 
(सोहन अपने इधर-उधर देखता है और चलते-फिरते लोगों को 

आवाज;देने लगता है।) 

सोहन--यह दुकानदार बुर्जुआ है। यह चोर है। घर पर गेहूँ छुपा रखा 
है और हमसे दुगुना दाम मांग रहा है। 
(लोग एकत्रित होने लग जाते हैं। सोहन एक ऊंचे स्थान पर खड़ा 

हो कहने लगता है ।) 

सोहन--यह वृद्ध एक रुपया लेकर गेहूँ लेने आया था। इसने मेरे 
सामने इस दुकानदार को एक रुपये का नोट दिया है। इसने 
रुपया अपनी जेब में रखकर कह दिया कि यह गौरीशंकर पुरो- 
हित के घर चला जावे और वहाँ से श्राधा किलो गेहूँ मिल जायेगा। 

इसका मतलब है कि दो सौ रुपये क्विण्टल । इस समाजवादी 
सरकार में यह अनथ हो रहा है। इन पैसे वालों ने हम ग़रीबों 
को समय से पहले ही जहन्नुम में भेजने का फैसला कर रखा है। 
यह हम नहीं होने देंगे। भाइयो, इस चोर बाजारी करने वाले 

को दण्ड देना चाहिये मेरा प्रस्ताव है कि इसकी दुकान और 
इसके पाण्डे जी का मकान लूट लेना चाहिये । वहाँ और यहाँ जो 
कुछ है, सब हम मजदूरों का ही है । 

ऐक दरंक--लूट लो । 


वन्‍्दे मातरम्‌ : ८५५ 
राम मरा या रावण मरा, इसमें मूर्ख करते विचार । 
जीवन का है तत्व इसी में, भरता रहें ग्रपना भण्डार॥ 
बुद्धदेव -- बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बाबा। आज तो आप मुझे 
आशीर्वाद देने लगे हैं । 
( व्यासदेव स्वगत में कहता हुआ चला जाता है ) 
आशीष नहीं, ग्रभिशाप बनेगा जो नौका में पत्थर भरते हो। 
जा ड्बोगे गहरे सागर में, नित्य महापाप जो तुम करते हो॥ 


(पट-परिवतंन) 


चोथा हृदय 


(सड़क का दृश्य । एक वृद्ध हाथ में लाठी लिये हुए और बगल में 
कपड़ा दबाये हुए आ्राता है । सामने से सोहन आर जाता है।) 
सोहन--(स्वग॒त) ग्राज तनिक यहां भी हाथ दिखाने चाहियें | बेचारा 

गेहूं खरीदने जा रहा प्रतीत होता है । जानता नहीं कि गेहूं कहीं 

है ही नहीं। (प्रत्यक्ष में)'****'* घनीराम के बाबा। कहांजा . 

रहे हो ? 
बद्ध--ओ सोहन बेटा । इधर कहां से आरा रहे हो ? 
सोहन---बांबा दफ्तर से आ रहा हूं । 
बुद्धमेरा एक काम तो कर दो । 
सोहन--बाबा, बताओ । 
ब॒द्ध--एक रुपये का गेहूँ ले दो । 
सोहन---लाओ्ो रुपया । 

(वृद्ध एक रुपये का नोट अण्टी में से निकाल कर देता है। सोहन 
रुपये को अपनी जेब में रख लेता है और वृद्ध का हाथ पकड़ एक 
ओर ले जाता है | एक दुकान के सामने वृद्ध को लेकर सोहन आ 
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मैंने बात बनाने के लिये कह दिया, यहां से घर जाकर “बैंक 
बेलेंस' देख कर ही निश्चय कर पाऊ गा । 
इस वार्तालाप के उपरान्त मैं अपने कैम्प में पहुंच छ: घण्टे 
गहरी निद्रा सोया था। 
यहाँ आ पता चला है कि मेरे पत्र ने आप सबको चिन्ता में 
डाल दिया था । 
व्यासदेव--सबको नहीं, देव | सबसे अधिक चिन्ता तुम्हारी पी० ए० 
शकुन्तला को लगी थी | वह ऊर्जा को सब धन लेकर विलायत 
और फिर स्विटज़रलेण्ड भेजने की योजना बना रही थी । 
बुद्धवंब--बाबा ! यही तो उसकी उदारता है । स्वयं रुपया ले जाने के 
स्थान ऊर्जा को सहायता दे रही थी । 
व्यासदेव--परन्तु यह तो पाप हो जाता । 
बुद्धबेंब--वह क्या होता है ? 
ब्यासदेव--ईश्वरीय कानून भंग करता । 
ब॒ुद्धवेव--( शकुन्तला की ओर देखकर ) क्‍यों शकुन्तला ! तुम 
ईद्वर का कानून भंग करने वाली थीं क्‍या ? 
शकनन्‍्तला--श्रीमान जी ! नहीं । मेरी सम्मति तो ईश्वरीय नियम के 
अनुसार ही थी। सब मानव एक समान हैं। हिन्दुस्तान के क्या 
और स्विटज़रलैण्ड के क्या ? धन व्यय करने में देश, विदेश में 
ग्न्तर मानना ईह्वरीय नियम का उल्लंघन हो जायेगा। 
भारत को विलायत भेजकर भी तो हम यही कर रहे हैं। यदि 
ऊर्जा जी स्विटज़ररल॑ण्ड चली जातीं तो क्‍या अन्तर पड़ जाता ? 
ब्यासदेव--ओ र सब प्राणी एक ही परमात्मा की सन्‍्तान नहीं हैं 
क्या ? कहा है न----- 
सबसमें सत्ता रहती उसकी, है उसका ही सदा विस्तार। 
समभ गये जो इस रहस्य को, सुख-दुःख से हो जाते पार ॥। 
शकन्तला--हाँ, बाबा ! यही तो गाँधी बाबा कहते हैं । 
ब्यासदेव--ठीक है, ठीक है बेटी ! 
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समाज का अधिकार होता है। यह तो आपने अपने ही पांव पर 
कुठाराघात किया है । 

पण्डित जी तो आग बबूला हो गये और बोले, “तो मन्त्री पद 
छोड़ दो ।' 

मैं विस्मय में मुख देखता रह गया। उनके माथे पर त्योरी और 
आंखों में लाली देख मैं उठा और यह कह चला आया कि आपको 
बाद में इसका पद्चात्ताप लगेगा । 

मेरा अभिप्राय था कि समाजवाद के प्रस्ताव: का। परन्तु वे 
समझे कि मुझे मन्त्री-मण्डल से निकालने का। मैंने शकुन्तला 
को पत्र लिखा कि बंगला खाली करने की तैयारी कर दो, परन्तु 
दो घण्टे के उपरान्त ही पण्डित जी का एक विश्वस्त व्यक्ति मेरे 
पास झ्राया और पूछने लगा, 'देव जी ! मन्त्री मण्डल छोड़ रहें 
हैं? ' 

मैंने कह दिया,जब पण्डित जी निकाल देंगे तो कैसे रह सकूंगा ? 
वह बोला, वे नहीं निकालेंगे। तनिक उनके शिविर में जाकर 
“जय हिन्द' कर आओ । 

मैंने पूछा, क्या लाभ होगा इससे ? वह कहने लगा, पाँच वर्ष 
के लिये मन्त्री मण्डल की सदस्यता का लाभ होगा । 

मैं उसी समय वहाँ जा पहुंचा । पण्डित जी इस समय भी अकेले 
थे। मैं समभ गया कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने (जय हिन्द 
कहा तो वे बोले, मिस्टर बुद्धवेव ! आगामी मन्त्री मण्डल में 
कोन सा विभाग लेना चाहते हो ? 

मैंने भी बात बदल दी और कहा, पण्डित जी ! पहले निर्वा- 
चनों में सफल तो हो लूं। सुना है कि इस बार जनसंघ किसी 
अपनी बड़ी तोप को मेरे विरोध में खड़ा करने वाला है । 

पण्डित जी ने कह दिया, देखिये देव जी । संसार के सब काम 
धन से सिद्ध होते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितना रुपया तुम 
डाल सकते हो ? 
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लड्‌ंगा और खुले हाथ प्रयोग करू गा । 

व्यासदं ब--बहुत दुरुपयोग होगा, जब मन को कुलषित करने के लिये 
इसका प्रयोग करोगे । 

बुद्धवेव--तो सदुपयोग क्‍या होता है ? 

व्यासद ब--किसी स्कूल, कालेज अथवा मन्दिर क्षेत्र में दान कर दो । 
निर्धन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति दे दो | बेकारों के लिये काम 
निर्माण कर उनका रोज़गार लगा दो । 

बुद्धवेब---पर यह तो व्यापारी लोग और उद्योग का सरकारी क्षेत्र कर 
रहा है। 

व्यासद ब--यदि यह घूंस का रुपया उनके पास रहता तो यह भी उसी 
काम में लग जाता । अ्रब यह क्‍या कर रहा है ? 

देखो, देव ! तुमने यह लगभग बीस लाख मजदूरों को अपनी 

तिजोरी में कद कर रखा है । 

बुद्धवेव--आप गरित नहीं जानते । तभी गलत हिसाब लगा रहे हैं। 
मैं समझता हूं कि एक करोड़ का अधिक से अधिक व्याज बनता 
है पचास हज़ार मासिक और पचास हज़ार में श्रधिक से अधिक 
ढाई सहस्न मजदूर का वेतन हो गया । इतने बड़े देश के एक मन्त्री 
की सेवा में यदि दो ढाई हज़ार मज़दूर भी न हों तो वह मिनिस्टर 
ही कैसा हुआ ? 

बाबा ! यह कुछ नहीं है । यह नगण्य है । 

व्यासदेव--छोड़ो इस बात को । यह मतभेद का विषय नहीं । सिद्धान्त 
वही है कि तिजोरी में बन्द रुपया मृत धन है। उसे रखना पाप 
है। 

बुद्धवेब--बाबा ! मैं तो समाजवाद की बात कर रहा था। घधन-सम्पद 
की नहीं । सबके सब कुछ पर समाज का अधिकार मेरी समभ में 
नहीं आया । भ्रतः विषय-निर्धा रिणी समिति में प्रस्ताव पारित 
हाने पर मैं प्रधान मन्त्री के शिविर में पहुंचा और उनको एकान्त 
में पूछने लगा, पण्डितजी ! समाजवाद में तो सबके सब कुछ पर 
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ने उपस्थित किया तो हम सब भौंचक्क हो मुख देखते रह गये । 
मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया । समाजवाद का अभिप्राय है कि 
मनुष्य के प्रत्येक कायं पर समाज का अधिकार हो जाये । 

व्यासदेव--इसमें भय की क्या बात है ? समाज का अ्रधिकार तो पहले 
ही सब बातों पर है। 

ब॒ुद्धवेव--कसे है ? नहीं बाबा, नहीं है । उदाहरण के रूप में मेरी ऊर्जा 
और मेरी शकुन्तला पर श्रधिकार मेरा है। और भी बातें हैं, परतु 
वे सरकारी रहस्य हैं। मैं बता नहीं सकता । 

(व्यासदेव हंसता है तो ऊर्जा और शकुन्तला भी हंसने लगती हैं। 
बडद्धदेव--विस्मय में इन हंसते हुओं का मुख देखता है श्रौर पूछता है। 
बद्धदेव--क्या बात है, बाबा । कया मैंने कुछ अ्रनुचित बात कही है? 
व्यासदेव--देखो देव ! सरकार तो सरकारी रहस्यों को प्रकट कर 

सकती है ? 

बुद्धदेव--हां, बाबा ! वह सरकार है। वह तो कर ही सकती है। 

व्यासदेव--तो सुनो । तुम्हारी घर की सरकार ने घर का सरकारी 
रहस्य हम सबको बता दिया है। तुमने जनता का एक करोड़ 
रुपया चुरा कर अपने पास रखा हुआ है। 

बुद्धवेव--जनता का नहीं बाबा ! धनी-मानी ठेकेदारों और उद्योग- 
पतियों का । 

व्यासदेव--ओऔर उनका रुपया जनता का नहीं है क्या ? 

बुद्धवेव--जनता का कंसे है ? 

व्यासदेव--धनी-मानी यदि अपने सुख-भोग के लिये व्यय करते तो 
जनता के पास ही जाता और अब तुमने इसे भ्रपनी तिजोरी में बन्द 
कर रखा है। इसका प्रयोग होता तो यह जनता का हो जाता 
और अब तो वह मृत पड़ा है। 

बुद्धवेव--आखिर एक दिन तो मैं भी प्रयोग करूंगा। 

व्यासदेव--ठीक है। श्रभी तो वह प्रचलन से रुका हुआ है। 

बुद्धवेव--पर इतना मैं कहाँ व्यय कर दूं ? अब अगले मास मैं निर्वाचन 


८० : बन्दे मारतम्‌ 
काज ठप्प हो जाये और लोग भूख, प्यास से त्राहि-त्राहि करने 
लगें। 
यह काम दूसरे लोगों का है कि वे इस सबका दोष सरकार पर 
लगाकर सरकार बदलने का प्रबन्ध करें । 
सोहन--मैं ग्राज से ही यह काम आरम्भ कर देता हूं । 
( रिज़वी चल देता है। सोहन उसे जाता देखता है । 
तत्पश्चात्‌ कहता है ।) 
सोहन--(स्वगत) हम निर्धन, बेरोजगारों की मुसीबत है। कारखानों 
में नौकरी नहीं मिलती | सब स्थानों पर नोटिस लगा है । कोई 
स्थान खाली नहीं है । सरकार में तो हट्टे-कट्टे, पढ़े-लिखे श्र 
क्रियाशील युवकों के लिये काम नहीं । वहां सुन्दर, कोमल 
ओर सर्देव प्रसन्‍न रहने वाली युवतियों के लिये काम है । 
बहुत कठिनाई से छः वर्ष के देश-द्रोह के उपरान्त टिकट- 
होल्डर बन सका हूं और फिर “ट्रेड यूनियन का सेक्र टरी भी बन 
गया हूं। भ्रब यहां भी हुक्म आया है कि “जनरल स्ट्राइक” करवा 
दो । मालिकों और कर्मचारियों में टक्कर करवा दो । लाठी और 
पत्थर चलवा दो । आखिर यह क्या है ? क्‍या हम लोग इनके 
भोग-विलास का प्रबन्ध करने के लिये ही बने हैं ? 
(सोहन माथे पर हाथ मार कर चल देता है) 


(पट-परिवतंन) 


तीसरा हृदय 


(मिनिस्टर साहब का कमरा और सारा परिवार एकत्रित है । 
बच्चे नहीं हैं। मिनिस्टर साहब बता रहे हैं ।) 
बुद्धदेव--बाबा ! जब समाजवादी समाज का प्रस्ताव प्रधान मन्त्री 
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उनको नियन्त्रण में रखना एक समस्या है । 

सोहन--कामरेड ! संसार की कोई समस्या नहीं जिसका सुभाव नहीं । 
इसका भी सुभाव है। 

रिज़वी--क्या ? 

सोहन---संसार भर के गुण्डे शराब और लूट के माल से तथा त्त्रियों 
से काबू में रखे जा सकते हैं। इन तीन “कमौडिटीज़ पर अधिकार 
रखो और इनका राशन उनको मिलता रहे, तो वे नियन्त्रण में 

. रह सकते हैं । 

रिज़वी--अ्रभिप्राय यह कि इन तीनों का गोदाम भर कर रखना 
चाहिये ? 

सोहन--हां, कामरेड ! 

रिज़वी--शराब का प्रबन्ध हो सकता है, परन्तु यह ऐक्शन के अवसर 
पर ही प्राप्य होगी। स्त्रियों का मामला हिन्दुस्तान में टेढ़ा है। 
जब तक यौन पवित्रता और अश्लीलता के पीछे भावनायें नहीं 
बदली जातीं, तब तक 'विमेन' नाम की “कमोडिटी” सुगमता से 
उपलब्ध नहीं हो सकती । 

शेष बात है लूट-पीट की । इसमें हम उनकी सहायता करना 
चाहते हैं। परन्तु उनकी रक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक 
राज्य-शक्ति हमारे हाथ में न आ जाये । 
ज्यों ही हमारे हाथ में राज्य सत्ता आती है,हम अपने सहायकों 

को धनी-मानी और मध्यम वर्ग के लोगों पर सब प्रकार की स्व- 
तन्त्रता प्रयोग करने की स्वीकृति दे देंगे । 

सोहन--कॉमरेड रिज़वी ! अब क्‍या होना चाहिये ? ठीक-ठीक ढब्दों 
में कहो । 

रिज्ञवी--सोहन ! तुम्हाराकाम यह है कि उन सब लोगों में सम्मिलित 
हो जाओ्ो जो अ्राजकता फैलाते हों । शर्ते यह है कि प्रत्येक अरा- 
जकता के कार्य का दोष पूंजीपतियों पर जाना चाहिये । साथ ही 
दो वर्ष में एक अवसर ऐसा आना चाहिये,जब पूर्ण देश का काम- 
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निधियों से बातचीत करने पर पता चला है कि वे आवड़ी के 
प्रस्ताव पर सन्तुष्ट हैं। वे समझते हैं कि यह छेती का तीखा 
कितारा है। इससे पूंजीपतियों का सवंनाश होगा । 

रिज़्वी--परन्तु छेनी पर पीठने के लिये हथौड़ो की चोट तो लगनी 
चाहिए। 

सोहन--वह लगेगी । एकाएक पूर्ण हड़ताल करने से तो छेनी का 
किनारा ही टूट जायेगा । यह यत्न किया जा रहा है कि कोई 
महीना खाली न जाये जब एक अथवा दो स्थानों पर काम ठप्प 
नहो। 

रिज़्वी--सोहन ! तुम अ्रभी अनुभवविहीन हो। क्रान्तियां इत छुट- 
पुट ऐक्शनों से नहीं होतीं। इन छुट-पुट ऐक्शनों से तो जनता 
ठठियार की बिल्ली की भांति अ्मभ्यस्त हो जाती है। वह धीरे- 
धीरे हड़तालों में प्रभाव से निर्भय हो जाती है और उससे होने 
वाले कष्ट को सहन करने के योग्य हो जाती है। 

सोहन--पर जनता तो भेड़, बकरियों की भाँति है | कमंचारियों के 
हाथ में हं सिया और हथोड़ा है। हंसिया उन्हें घास-फ्स की भाँति 
काटने के लिये और हथौड़ा एक साथ काम तमाम करने के 
लिये। 

कामरेड ! जनता की चिन्ता न करो। इनको जिधघर कहोगे, 

हांक कर ले जायेंगे । मुख्य बात है संगठित मज़दूर वर्ग की । एक 
बात और है। 

रिज्ञवी--क्या ? 

सोहन--एक पहलवानों का गिरोह होना चाहिये। भले मज़दूर तो 
बेचारे आठ घण्टे कारखाने में काम कर किसी प्रकार का ऐक्शन 
करने के अयोग्य हो जाते हैं । आतंक उत्पन्न करने के लिये 'टैरर 
स्क्वेड' चाहिये । 

रिज़वी--वंसे तो सब देशों में, सब नगरों और कस्बों में ऐसे लोग 
रहते हैं। उनको संगठित करना, उनसे काम लेना और फिर 
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नीति--कंसी कमाई करती रही हो मिनिस्टर साहब से मिलकर ? 
कहाँ से आया है यह रुपया ? 

शक्‌न्तला--मां जी ! यह कहां से आया है और कैसे आया है, यह मैं 
कंसे बता सकती हूं ? यह सरकारी रहस्य है। इसको बताने वाला 
अपराधी माना जायेगा । 

नीति--तो मुझे किसलिये बताया है ? 

शक्न्तला--मैंने तो बताया नहीं और मन्त्री जी की पत्नी सब दोषों 
से मुक्त समभी जाती हैं। 

नीति---औऔर तुम क्‍या हो ? 

शक्‌॒न्तका--कमल के पिता की पत्नी और श्री बुद्धेवेव मिनिस्टर साहब 
की पी० ए०। 

नीति---इतना रुपया देश से बाहर कंसे जायेगा ? . मेरी तो समभ में 
झा नहीं सकता। मिनिस्टर साहब से ही पता किया जा सकता 

_ है। यदि शीघ्र जानने की इच्छा हो तो मिनिस्टर के पिता जी से 

बात कर लो । 


(पट-परिवतंन) 


दूसरा दृश्य 


(सोहन खुला पायजामा, कुर्ता और चप्पल पहने मंच पर प्रवेश 
करता है। वह सिर से नंगा है और नोकदार दाढ़ी, मूंछ रखे हुए है। 
हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ़ केस है। उसके साथ वैसी ही पोशाक में 
एक अन्य युवक है ।) 
युवक--सोहन जी ! ऐसी हड़ताल हो कि सब देश का काम-काज 

ठप्प हो जाना चाहिये। 
सोहन--कॉमरेड रिज़वी ! देश की भिन्‍न-भिन्‍न यूनियनों के प्रति- 
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नीति--जब देव मन्त्री नहीं रहेगा तो उसके पुत्र को यहां डी० ए० 
वी० स्कूल में पढ़ना चाहिये । वहां का व्यय कौन देगा श्र तुम 
वहां जाझ्रोगी तो ब्यय कहां से करोगी ? 
ऊर्जा--कुछ घन भारत के पिता ने एकत्रित कर रखा है। उसका 
प्रयोग हो सकता है। 
नीति--कितना है ? 

(इस पर दोनों युवतियां एक दूसरे का मुख देखने लगती हैं। वे 
एक दूसरे से पूछ रही प्रतीत होती हैं कि बतायें अथवा नहीं ? श्राखिर 
ऊर्जा ही कहती है।) 
ऊर्जा--मां जी ! ठीक ठीक तो पता नहीं । इस पर भी यह समभा 

जा सकता है कि सब स्विटज़रलैण्ड चले जायें तो परिवार का 

व्यय जीवन भर चलाने के लिये पर्याप्त है । 

नीति--इससे तो कुछ पता नहीं चलता । परिवार के लिये एक सौ 
रुपया महीने से लेकर पचास हज़ार महीने तक व्यय किया जा 
सकता है। किस हिसाब से तुमने उसे जीवन भर के लिये पर्याप्त 
समभा है ? 

ऊर्जा--यही जिससे कि सम्भ्रान्त परिवार स्विटज़ रल॑ण्ड में रह सके । 
परिवार की आयु तीस वर्ष तक समझ लीजिये । यदि इस बीच में 
रेल का कांटा बदल गया तो फिर मन्त्री पद मिल सकता है । 

नीति---तीस वर्ष के लिये और स्विटज रलैण्ड में एक सम्ञ्रान्त परि- 
वार का व्यय ? कहाँ रखा है यह सब ? 

ऊर्जा--यहीं सेफ़ में है। 

नीति--अ्रभिप्राय यह कि एक करोड़ रुपया देव ने जमा कर लिया है । 
वह केवल दस वर्ष में । अर्थात्‌ दस लाख रुपया प्रति वर्ष बचत । 
उसका कुल वेतन है पांच सहस्र । वर्ष भर का हुआ साठ हज़ार । 
तो दस लाख एक वर्ष में कहाँ से आ गया ? 

ऊर्जा--यह मैं कैसे बता सकती हूं ? कदाचित्‌ मिनिस्टर साहब की पीं० 
ए० बता सकें तो बता सके । 
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ऊर्जा--मां जी ! आज भगड़ा नहीं प्रत्युत मतभेद है । 

नीति--तो झगड़ा मतंक्‍य से होता है ? 
(तीनों हँसने लगती हैं। कुछ विचार कर शक्‌न्तला कहती है ।) 

शकुन्तछा--माताजी ! मतेकक्‍्य से न सही, पर मत का विषय एक होने 
से तो भगड़ा होता है । हम दोनों बहिनों के भगड़े में हमारा सांभा 
विषय आपके सुपुत्र हैं । ग्रव कगड़ा नहीं है । कारण यह कि हमारे 
मत का विषय एक नहीं । मतंक्य भी नहीं। इससे भगड़ा भी 
नहीं । 

नीति---तो फिर मुख लम्बे किसलिये हो रहे हैं ? 

डाक्न्तला--(ऊर्जा की ओर देखकर) बहिन जी ! अब आप बताइये । 
मां जी से सम्मति करेंगी ग्रथवा पिता जी से ? 

ऊर्जा--दोनों से । 

शकनन्‍्तला--तो कर ली जिये । 

ऊर्जा--मां जी ! भारत के पिता का पत्र आया हैं । 

नीति--कहां से ? 

ऊर्जा-आबड़ी कांग्रेस कंम्प से । 

नीति--क्या लिखा हूँ ? 

ऊर्जा--मन्‍्त्री-पद नहीं रहेगा । निवास स्थान का प्रबन्ध होना चाहिये 
और सम्पत्ति की रक्षा की योजना । 

नीति--तो इसमें चिन्ता किस बात की है ? मन्त्री पद तो एक दिन 
जाना ही था। सम्पत्ति का क्‍या भगड़ा हैं ? यहां सब कुछ तो 
सरकारी ही है । हम तो चटाइयों पर बैठा करते थे और अब फिर 
बैठने लगेंगे । यह सब कुछ यहां ही छोड़ देना है और जिस दिन 

' जाना होगा, बस में सवार हो हरिद्वार अथवा हृषिकेश जाकर 

शिवानन्द आश्रम में रहने लगेंग । 

ऊर्जा--शकुन्तला कुछ और कह रही है । 

नीति--कक्‍्या ? 

ऊर्जा --मुझे भारत के पास लन्दन चली जाना चाहिये । 
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सकती हैं । 
(प्रत्यक्ष में) तो फिर क्या करना चाहिये ? 

ऊर्जा--पिता जी की सम्मति लेनी चाहिये । 

शक्‌न्तला--मैं इस पक्ष में नहीं हूं । 

ऊर्जा--क्यों ? 

शकनन्‍्तला--यह सब हराम की कमाई है। वे कहेंगे कि सब सरकारी 
खजाने में जमा करा दो और निर्धनता का जीवन व्यतीत करो। 
साथ ही किसी प्रकार का ब्रत, उजापन और तपस्या बता देंगे जो 
मैं कर नहीं सकंगी । 

ऊर्जा--पर तुम किसलिये यह सब करोगी ? तुम्हारा तो विवाह हो 
चुका है। तुम अपने पति के पास जा सकती हो । ब्रत,तपस्या और 
उजापन तो मुझे करना होगा । 

शकुन्तला--(हंसते हुए) बहिन जी ! आप तो सब कुछ जानती हैं । मैं 
भारत के पिता की पी० ए० हूँ। मैं सरदार प्रीतम सिंह की पत्नी 
हूँ। परन्तु यह मिनिस्टर साहब को बदनामी से बचाने के लिये 
है। यह मुझे और मेरे को जीवन भरके अ्रपमान से बचाने के लिये 
है। वसे न मैं पी ० ए० हूँ और न प्रीतम सिंह की पत्नी । 

ग्रब॒ भारत के पिता एक साधारण नागरिक होंगे। यदि वे 

संसद सदस्य बनना चाहेंगे तो दो-तीन लाख निर्वाचनों पर व्यय 
करना होगा । सन्‌ १६५२ में तो वे मिनिस्टर थे और मिनिस्टर 
बने रहने का निश्चय था। अ्रत: घर से एक पैसा व्यय नहीं हुआ । 
अब तो सुरक्षित कोष में से व्यय करना होगा और फिर कुछ भी 
आय होगी नहीं । अरब तो व्यय ही होगा । 

ऊर्जा--मैं तो बिना पिता जी से सम्मति किये कुछ नहीं कर सकती । 
(शक्‌न्तला पुनः गम्भीर मुद्रा बना खड़ी रह जाती है। ऊर्जा 

फिर इधर-उधर टहलने लगती है । इस समय नीति आ्राती है और दोनों 

स्त्रियों को गम्भीर मुद्रा में देख पूछती है ।) 

नीति--ऊर्जा ! आज फिर भगड़ा कर रही हो ? 
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ऊर्जा--सुनो । क्या तुम जानती हो कि कितना धन सेफ में रखा है ? 
शकनन्‍्तला--जानती हूं । अधिक जानती हूं । कुछ तो विदेश्ीय मुद्रा में 

है और कुछ भारतीय मुद्रा में है। सब मिल-मिलाकर नव्वे लाख 

से अधिक है। 
ऊर्जा--यह तो ठीक है । मतलब यह कि मिनिस्टर साहब तुम से कुछ 
भेद भाव नहीं रखते । 

(शकुन्तला मुस्कराती हुई ऊर्जा की ओर देखती है ।) 
ऊर्जा--दूसरी बात यह है कि इतना धन देश से बाहर जायेगा कंसे ? 
शक्न्तला--इसका प्रबन्ध मैं कर सकती हूं । आ्राप तों अपना सूटकेस 

लेकर हवाई जहाज में जाइये । स्विटज़रलेण्ड के बैंक में घन जमा 

होने की रसीद आपको मिल जायेगी । 

ऊर्जा--और यदि किसी दुर्घटना से भेद खुल गया तो ? 

शक्न्‍्तलछा--तो पकड़ी जायेंगी, फिर यहां हम आपको छुड़ाने के लिये 
भागु-दोड़ करेगे । 

ऊर्जा-आअर्थात्‌ मैं जेल में हूँगी और तुम मिनिस्टर साहब की बगल में ? 

शकुन्तला--(मुस्कराती हुई) और यदि इतना रुपया लेकर देश से 
निकल गयीं तो समाजवादी और कम्युनिस्टों के पँजे से यह सब 
बच भी तो जायेगा। 

ऊर्जा--मेरा मन डरता है। 

शक्न्तका--तो फिर मुझे भेज दीजिये । 

ऊर्जा--और यदि तुम सब कुछ लेकर भाग गयीं तो ? 

शक्‌न्तला--आप भी तो जा सकती हैं । मैं तो आपकी भी सहायता कर 
सकती हूं । 

ऊर्जा--पर तुम्हें मैं मिनिस्टर साहब के पास अकेला नहीं छोड़ 
सकती | मुझे तुम पर सौतिया डाह होता है । 

शक्न्तला--(स्वगत) इधर पहाड़ है, उधर खाई है । न में खाई क्‌दा जा 
सकता है और न पहाड़ पर चढ़ने का साहस है। आगे शेर खड़ा है 
और पीछे डाक्‌ लगे हैं। न आगे जा सकती हैं, और न पीछे हट 


अंक दो 
पहला हृश्य 


( गांधी जी की हत्या के आठ वर्ष उपरान्त ) 
(शकुन्तला और ऊर्जा एक कमरे में खड़ी हैं। दोनों गम्भीर मुख 
बनाये किसी की प्रतीक्षा में हैं । शकुन्तला के हाथ में एक पत्र है। ऊर्जा 
मंच पर इधर-उधर टहलने लगती है । शकुन्तला स्वगत कहती है। ) 
शकुन्तला-- 
दो दिनों की चान्दनी, फिर है अन्धेरी रात । 
गतिशील संसार में, क्या आवेगी प्रभात ? 
शक्‌ुन्तला-- प्रत्यक्ष) बहिन जी ! मुझे एक उपाय सूझा है। 
ऊर्जा--क्या ? 
शकनन्‍्तला--भा रत के पिताजी के आने से पहले ही यहां से किनारा कर 
देना चाहिये । 
ऊर्जा--इससे क्या होगा ? 
शक्‌्न्तला--सेफ़ में जो कुछ रखा है, उसको लेकर आप भारत के पास 
इंग्लेण्ड चली जाइये । भारत बीमार है । श्राप उसकी सेवा और 
देख-रेख के लिये चली जाइये । वहां से स्विटज़ रलेण्ड जाकर रुपया 
वहां जमा करा देना चाहिये । 
ऊर्जा--यही तो कठिन काम है। 
शक्‌न्तला--इसमें कठिनाई कया है ? 
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जवाहरलाल हैं न ? उन्हीं के तुम उपासक हो । जवाहरलालजी 
ने अपना मन्दिर गांधी जी के मन्दिर में फूल चढ़ा-चढ़ाकर निर्माण 
किया है। पण्डित जी और उनके मन्दिर में जाने वाले तुम लोग 
हिन्दुओं का उत्पीड़न और मुसलमानों का समर्थन करते रहे और 
वह भी गांधी जी का नाम ले लेकर । 

गांधी जी को तो उस दिन राजनीति से पृथक हो जाना चाहिये 
था, जिस दिन उनको अपना प्रथम आन्दोलन सन्‌ १६२२ में 
वापिस लेना पड़ा था । अन्यथा अपनी राजनीति को बदल देना 
था। सवंत्र और सदा अहिसा अव्यवहा रिक सिद्ध हो चुकी थी । 

उसके उपरान्त जो कुछ हुआ, मिथ्यावाद हुआ और इस 
मिथ्यावाद की छाया में नया मन्दिर बनता रहा । भ्रब नये मन्दिर 
ने ही पुराने को गिरवाया है। 

एक निर्जीव साधन को फांसी पर लटकाया जायेगा और हत्या 
करने वालों के सजीव मन्दिर में घण्टे बजेंगे । 

गांधी जी का मन्दिर था सदा और सवेत्र अहिसा, और इस 
नये मन्दिर का रूप है फ्रांस की महान क्रांति अथवा रूस की 
बोलशिविक क्रान्ति । दोनों नररक्‍त से सिंची हुई हैं। दोनों दिन 
ओर रात के समान परस्पर भिन्न हैं । 
(बुद्धदेव पिता की बात सुनने से अपने को रोकने के लिये कानों 

पर अंगुली दे, बाहर निकल जाता है।) 


( पटाक्षेप ) 
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व्यासदेव--वह बेचारा तो हिन्दू जाति के हाथ में एक साधन बन गया 
है । हत्या तो हिन्दू समाज ने ही की है । 

बुद्धवेव--वाह पिता जी ! घर बैठे ही बातें कर रहे हैं । तनिक बिरला 
हाउस जाकर देखिये । रात के दो बज रहे हैं और भ्रभी तक दिवं- 
गत महात्मा के शव-दर्शन के लिये लाखों लोग पंक्तियों में खड़े 
हैं । 

व्यासदेव--बेटा !, वहां भीड़ लगी तो मैंदेख ग्राया हूं । उसे देखकर ही 
तो जाति की दशा पर दया अनुभव कर रहा हूँ । सुनना चाहते हो, 
क्या सममभा हूं मैं ? 


महात्मा जी के मन्दिर के सामने एक अन्य मन्दिर, उससे भी 
ऊंचा और एक विलक्षण मूर्ति का, हिन्दू समाज ने स्थापित किया 
है। हिन्दू समभ रहे हैं कि ये नये देवता पुराने देवता के विरोधी 
नहीं । ये शिव श्रौर विष्णु की भान्ति श्रथवा सरस्वती और 
लक्ष्मी की भांति एक दूसरे के पूरक हैं, परन्तु ये पूरक सिद्ध नहीं 
हुए । 
नये देवता को पुराने देवता अखरने लगे तो उसने अनहोने 
कायं करने आरम्भ कर दिये और उन कार्यों का उतरदायित्व पुराने 
देवता के सिर मढ़ दिया । 
नये देवता संसार भर के बुरे काम कर पुराने देवता के मन्दिर 
में जा, दो फूल चढ़ा आते तो लोग समभते कि सब खराबियों का 
मूल पुराने देवता हैं । उन्होंने पुराने देवता को काल प्रवाह में बहा 
दिया और अब मन्दिर गिराने के लिये अगरितगण वहां जा 
रहे हैं । 
ब॒ुद्धवेव--पिता जी ! किस नये देवता की बात कर रहे हैं ? 
व्यासदेव--नहीं समभे न ?, समभ भी कैसे सकते हो ? समभने वालों 
को मन्त्री पद नहीं मिल सकता । 
सुनो । तुमको मन्त्री-मण्डल में सम्मिलित करने वाले पण्डित 
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हम सब महा मूर्ख थे, भावुकता से भरे रहे । 
मोह करते शत्रु न से, अपनों से बेर भरे ॥ 
राम राम हरे हरे। 
हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे।॥ 
(बुद्धदेव कमरे में आता है और पिता का जाप सुनता है। फिर 
बात समभ, उन्हें रोक कर कहता है ।) 
बुद्धदेव--पिता जी ! गांधी जी को गाली दे रहे हैं ? 
व्यासदेव--गाली ? गांधी जी को ? नहीं । यह तो अपनों पर, मेरा 
अभिप्राय है हिन्दु समुदाय पर दया अनुभव कर रहा हूं । यह दया 
ही तो प्रकट कर रहा हूं । 
बुतों को पूजते हैं जो, बुत ही तो हो जाते हैं । 
बुतों से अकक्‍्ल की बातें क्‍यों कर आप चाहते हैं ? 
देखो देव ! जब से हिन्दु बुतपरस्त हुए हैं तब से ही इनमें 
बुद्धि का लोप हुगझ्ना है।' 
बुद्धवेव--पर बाबा ! मैं तो मूर्तिपुजक नहीं हूं । 
व्यासदेव--सत्य ? मैंतो देखता हूं कि तुम हो । एक मूर्ति की पूजा ग्रभी 
भ्रभी करके आ रहे हो । अरे, भोले भारत के भोले मन्त्री ! 
पत्थर की मूर्ति से हाड-चाम की मूर्ति अ्रधिक बुद्धि विनष्ट 
करने वाली होती है । 
पत्थर की मूर्ति तो बोलती नहीं और उसकी बात केवल 
तुम्हारे मन की धारणा होती है, परन्तु जब किसी मनुष्य को तुम 
परमात्मा मान लेते हो, तब तुम उसके हाथ में अपनी नकेल दे 
देते हो और वह तुमको गड्ढे में भी लेजाकर फेंक सकता है। एक 
बार गिरे तो फिर निकलना कठिन हो जाता है। 
पर मुझे तो रोना इस बात पर आ रहा है कि हम हिन्दुग्नों ने 
एक मूर्ति स्थापित की। उसकी पिछले अ्ट्ठाईस वर्ष तक पूजा 
की और फिर उसकी ही हत्या कर दी । 
बुद्धवेव--पर हत्या हमने नहीं की । यह तो एक ब्राह्मण ने की है। 
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राम राम हरे हरे। 
हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे । 
है राम ! एक ब्राह्मण हत्यारा ? 
भक्त रक्षक, दुष्टदमन, क्लेशहरणा भाव भरे । 
हम अज्ञ असहाय जीव हैं, भूल गये पथ रे ।। 
भारत निर्बंल विशाल महा मूर्ख मन्द हाल । 
कंसे हो हित विचार,भव सागर पार तरे॥ 
राम राम हरे हरे। 
गाँधी इक नेता था, सुख्यात प्रचेता था । 
हरिजन सुध लेता था, चलता उलटा पथ रे॥ 
अपने बने पराये, वह जत्र, गले लगाये। 
मौलाना मन भाये, अपने को ताक धरे। 
राम राम हरे हरे । 
ईश्वर भक्त कहाते, नारा राम लगाते। 
पर दुष्टों के आगे, क्‍यों रहते सदा डरे ? 
कहते इक तिनका भी, मरज़ी से उसके ही । 
हिल सकता है केवल,फिर डरते थे किससे ? 
राम राम हरे हरे । 
क्या थे वह आत्मा, महात्मा बड़े महान ! 
जिन्‍ना,जवाहर से फिर क्‍यों डरते सदा रहे ? 
यह दोष नहीं उनका, जाति स्वभाव बना था। 
सौदेबाज़ी सवसे वह करते सदा रहे ॥ 
राम राम हरे हरे। 
अहिसा की बात करें, क्षमा भाव सदा रटें। 
तब कुपांत्र पात्र बनें, दुष्टन की टेक भरें ॥ 
राम भक्त हिन्दु रहे, राम उपासक गाँधी । 
स्नेह पात्र थे उनके, गाली देवन हारे ॥। 
राम राम हरे हरे। 
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कि आपने महात्मा जी की रक्षा का प्रबन्ध क्‍यों नहीं किया ? 
ब॒द्धवेब---इसका उत्तर तो हमारे पास है कि वे भ्रपनी सुरक्षा स्वयं नहीं 
चाहते थे । अन्यथा जब हमारे प्रधान मन्त्री की रक्षा के लिए 
खुफिया पुलिस की पलटन भर उनके साथ रहती है तो महात्माजी 
की रक्षा क्‍यों नहीं हो सकती थी ? बात यह है कि वे स्वयं नहीं 
चाहते थे । 

ऊर्जा--तो हज़रत यीशु की भान्ति स्वयं सूली पर चढ़े हैं ? 

शक्‌न्तला--पर हज़रत यीशु स्वयं सूली पर चढ़े थे क्या ? मैंने तो यह 
पढ़ा है कि वे छुप कर बंठे थे। उनके एक शिष्य ने कुछ रुपये 
लेकर उनको पकड़वाया था । 

बुद्धवेव--छोड़ो इस दो हज़ार वर्ष की पुरानी बात को | श्रब बात यह 
है कि अपनी मिनिस्टरी की मान-मर्यादा के लिये हमको 
बिरला हाउस चलना चाहिये। 
(तीनों चल पढ़ते हैं) 


(पट-परिवतंन) 


ग्यारहवां दृश्य 


(व्यासदेव कमरे में इधर-उधर टहल रहा है और पग-पग रखते 
हुए हाथ से ऐसे ताल दे रहा है कि मानो, मन में कुछ प्रबन्ध रच रहा 
है ।) 

(एकाएक वह खड़ा हो जाता है।) 
व्यासदेव--(स्वगत) हे भगवन ! यह क्‍या लीला रची है ? हत्या ! 

एक हिन्दु ब्राह्मण द्वारा एक निरीह बनिये की ? 

(वह फिर टहलने लगता है। एकाएक खड़ा होकर कहता है ।) 
व्यासदेव-- 
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बुद्धवेव--(स्वगत) क्‍या मुसीबत है ! इस समय पाकिस्तान से युद्ध 
चल रहा है और देश में यह दुर्घटना हो गयी है | पर गांधीजी ने भी 
तो इस कुसमय व्रत रख लिया था । सब मूखे हैं । कोई किसी की 
नहीं सुनता। सब मनमानी करते हैं। हम पूर्ण देश की प्रजा के 
प्रतिनिधि और हमारी ही बात का गाँधी जी विरोध करने लगे 
थे। वह भी बुद्धि से नहीं, मरने की धमकी देकर। ओर हम कंसे 
मूर्ख थे ! रुपया क्या हमारी जेब से जाने वाला था ? हमको तो तुरंत 
दे देना चाहिये था। 
( शकुन्तला और ऊर्जा प्रवेश करती हैं। शकुन्तला मिनिस्टर 

साहब को हवा में बातें करते देख पूछती है ।) 

शकन्तला--मिनिस्टर साहब ! किससे बातें कर रहे हैं? 

मसिनिस्टर--(घबराता हुआ) गाँधी जी की आत्मा से । 

शकन्तला--क्या कह रहे हैं उनसे ? 

बुद्धवेव--यही कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ छोड़ किधर 
चले गये हैं ? हमें अ्रनाथ किसलिये कर गये हैं ? हे बापू ! अब 
हमारा क्‍या बनेगा ? 

ऊर्जा--पर क्या गाँधी जी हमें छोड़ गये हैं ? मैं तो यह समभी हूँ कि 
अब वे आपके अधिक सहायक हो गये हैं। अब आप निर्भय होकर 
उनका नाम लेकर मनमानी कर सकेंगे । 

बुद्धवेव--ऊर्जा ! आज तो तुमने बहुत बुद्धिमत्ता की बात की है। केवल 
एक बात है। गाँधी जी अपने पीछे, अपना लिखा हुआ इतना 
अधिक छोड़ गये हैं कि हमें अपनी बात उनके अनुसार सिद्ध 
करने में बहुत कठिनाई हो जायेगी । 

ऊर्जा--यह चिन्ता व्यर्थ है ! गाँधीजी की लेखनी और करनी में इतना 
विरोध है कि जो कुछ आ्राप करेंगे, वह उनकी ही अमृत वाणी 
सिद्ध हो जायेगी । 

बुद्धदेव--हां, यह तो है। 

ऊर्जा--मुझे तो भय इस बात का लग रहा है कि जनता आपसे पूछेगी 
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सकती है और मेरी तो मिनिस्टरी ही समाप्त । 

व्यासदेव--तुम ठीक कहते हो । बन्दर को सीख नहीं देनी चाहिये । 
वह तो सीख देने वाले का ही घर गिरा देगा। 

बुद्ध देव--मैं बिरला हाउस को जा रहा हूँ। एक मिनिस्टर को महात्मा 
जी के अन्तिम दर्शन तो करने ही चाहिये । 

व्यासदेव--अवद्य जाओ | देखो, श्रपनी पत्नी और मां को भी साथ 
ले जाओ | वे भी इस दुघंटना पर दो आंसू बहा आयें तो तुम्हारी 
शोभा होगी। 

बुद्धवेव--शर आप नहीं चल रहे ? 

व्यासदेव--मैं अपने कमरे में बेठ भगवान का चिन्तन करना चाहता 
हूं। उसके चरणों में ही मेरी श्रद्धांजलि श्रपित होगी । 

बुद्धवेव---तो इस समय भी आप कविता लिखेंगे ? 

व्यासदेव--नहीं, मन ही मन रोऊंगा । 

(बुद्धववे पिता का मुख देखने लगता है। व्यासदेव लौट जाता 
है। इस समय शकुन्तला घबरायी हुई झ्राती है और मिनिस्टर साहब 
को देख विस्मित रह जाती है ।) 
बुद्धवेव--डीयर ! किधर जा रही हो ? 
शकुन्तछा--देखो जी ! यह बाज़ार है। यह “स्टडी रूम” नहीं है। यह 

डीयर-वीयर के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है । मैं बिरला हाउस जा 

रही हूं। 

बुद्धवेव--भारत की मां को भी साथ ले चलो । 

शकुन्तछा--वह जाना पसन्द नहीं करेंगी । 

ब॒ुद्धदेब--उसे कहो कि मेरी खातिर उसे चलना चाहिये। मेरे साथ 
चलेगी तो दर्शन भली भान्ति हो सकेंगे । 

शकुन्तला--तब तो मैं उसे साथ ले आती हूं । 

बुद्धदेव--हां, और मैं तुम दोनों की यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूं। जल्दी 
आना । 

(शकुन्तला लौट जाती है। ) 
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शरणार्थी ने क्रोध में इन्हें मार डाला है। इसका परिणाम तो 
शरणार्थियों के लिये बहुत बुरा होगा | पहले ही हमारी कोई 
सुध नहीं लेता । अब तो सब लोग शरणार्थियों को पागल कुत्ते 
समभ मारने दोड़ पड़े गे। ) 5 
( सोहन भी उधर चल पड़ता है जिधर सब जा रहे हैं। पण्डित 

व्यासदेव उधर से आता है । सामने से बुद्धदेव बहुत घबराया हुआ 

आ्राता है। व्यासदेव पुत्र से पूछता है। ) 

व्यासद व--भा रत के भाग्य विधाता देव ! किधर जा रहे हो ? 

बुद्ध व---तो आपने नहीं सुना ? पिता जी, महात्मा गांधी जी की 
हत्या हो गयी है । 

व्यासदं व--यह तो होनी ही थी । केवल'******** | 

बुद्ध ब--केवल क्या ? पिता जी ! 

व्यासदं व--कुछ जल्दी हो गयी है। 

बुद्धवं व--कितनी जल्दी हो गयी है ? 

व्यासदं व--एक-दो वर्ष । 

बुद्धवं व--क्या हो जाता एक दो वर्ष में ? 

व्यासद व--महात्मा जी की प्रतिष्ठा जन-जन में कम हो जाती और 
फिर लोगों को कुछ अधिक दुःख न होता । तुम नेता लोग भी 
उसके विरुद्ध हो जाते और तब वे भारत की राजनीति से बाहर 
कर दिये गये होते । 

बुद्ध व--यह सब बच्चों के स्वप्न हैं । पर पिता जी ! आप गाँधी जी 
के विरुद्ध क्यों हैं ? 

व्यासद व--मैं उनके विरुद्ध नहीं । मैं तो उनके पक्ष में हूँ। मुझे तो 
केवल जनता पर दया आती है। अरब बहुत रोना-गाना होगा। 
कई वर्ष उपरान्त ही यह हत्या एक साधारण घटना हो सकेगी । 

बुद्ध व--पर पिताजी ! यह बात अब मत कहिये। यह मूर्ख जनता 
यह नहीं समभझेगी कि आप उनके साथ सहानुभूति में ऐसा कह 
रहे हैं। कहीं यह बात विख्यात हो गयी तो आपकी भी हत्या हो 
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ऊर्जा--मां जी। क्‍या करूँ ? एक हिन्दू स्त्री हैँ। अपने संस्कारों के 

अधीन अन्य कुछ कर भी तो नहीं सकती । 

( पति को सम्बोधन कर ) 

ऊर्जा-भारत इस स्कूल में बिगड़ रहा है। इसका स्कूल बदल 

दीजिये । 
बुद्धवेब--मैं इसे पढ़ने के लिये विलायत भेज रहा हूँ। 
ऊर्जा--तब ठीक है। 

(भारत उठता है और कहता है। ) 

भारत--पापा ! बहुत-बहुत धन्यवाद है । पर मैं वहां गया तो वहां से 

एक गोरी-गोरी बहू भी लाऊगा। 

( सब हंसते हैं ) 


( पट-परिवतंन ) 


दसवां हृदय 


( लोग भागते हुए आते हैं और यह कहते हुए एक ओर से 
दूसरी ओर चले जाते हैं--अनर्थ हो गया । पाप, महा पाप हो गया । 
ऐसा कहते हुए लोग दूसरी ओर निकल जाते हैं। [सोहन एक भागते 
व्यक्ति को बांह से पकड़कर रोकता है। ) 
सोहन--भाई, क्या हुआ है ? कहां भागे जा रहे हो ? 
वह व्यक्ति--अपने को छुड़ाने का यत्न करते हुए महात्मा जी'* 
सोहन--अबे, कया हुआ है महात्मा जी को ? 
व्यक्ति--मार डाले गये | गज़ब हो गया । पाप ! महा पाप ! ! 

(सोहन उस व्यक्ति को छोड़ देता है। वह व्यक्ति भागता हुआ 
निकल जाता है। ) ५ 
सोहन--( स्वगत ) यह तो बहुत बुर हुआ । अ्रवश्य किसी पंजाबी 
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ओर पत्नी को सम्बोधित कर कहता है। ) 

बुद्धव ब--देखो भारत और भारत की माँ ! भारत देश के एक मन्त्रीं 
पर दया करो । इसकी भूल-चूक को क्षमा कर दों। यह बेचारा 
एक दुबंल मानव है। उसकी दुर्बंलताश्रों की उपेक्षा करो और 
प्रसन्‍न हो जाओ । मेरी पूर्व की सेवाओं को स्मरण कर मेरे 
पाप क्षमा कर दो । | 
( इस समय शकुन्तला हाथ में एक कागज लिए हुए आाती है । 

उस कागज को मिनिस्टर के हाथ में दे स्वयं ऊर्जा के साथ वाली चटाई 

पर लेट जाती है। ) 

बुद्ध ब--(शकुन्तला की श्रोर देखकर) और तुम फिर लेट गयी हो ? 

शकन्तला--जी । अश्रापने भ्रभी तक क्षमा मांगी भी तो नहीं। इस 
पत्र को पढ़ क्षमा माँगिये । जब बहिनजी उठकर सन्तरे का रस ले 
लेंगी, तब मैं व्रत तोड़ दूंगी । 

शकन्तला--लो पढ़देता हूँ। 
(बुद्धदेव कागज को देख पढ़ता है ।) 

मैं पण्डित बुद्धदेव वर्तमान में भारत देश का बिना काम का 

मन्त्री ( )शांग्रांडाश जांतर०पा एण ० ) सत्य हृदय से यह 
घोषित करता हूँ कि मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करता हूँ 
और उनके लिये परमात्मा को साक्षी मान, पद्चात्ताप करता 
हूँ तथा सब सम्बन्धित व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि भारत 
के एक मन्त्री पर दया कर उसके नाम को सूर्य की भांति 
प्रकाशमान करें। 

ब॒ुद्धवं ब--( स्वगत ) धन्य हो शकुन्तला देवी ! तुम तो डिप्लोमेसी में 
मिनिस्टरों के भी कान कतर रही हो ( प्रत्यक्ष में )"* मैं मोखिक 
क्षमा तो पहले भी मांग चुका है और अब भारत और भारत की 
माता क्षमा करें। 

नीति---ऊर्जा, बताग्रो । क्या यह क्षमा याचना स्वीकार है ? 
( ऊर्जा उठ पड़ती है और कहती है ।) 
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सम्यतापूर्ण नहीं होता, मैं भूखी रहूँगी । 

बुद्धव ब---पर मरोगी तो नहीं ? 

झक्न्तला--कितने दिन भूखा रहने से कोई मर सकता है ? 

बुद्ध ब--मैं क्या जानूं ? परमात्मा से पूछ लो । 

शक्न्तलका--तो मिनिस्टर परमात्मा नहीं होते क्या ? 

बुद्ध व--परमात्मा तो मिनिस्टर से बहुत बड़ा होता है । 

शकनन्‍्तला---तो मिनिस्टर साहब, परमात्मा से डरिये। अपनी पत्नी 
और पुत्र से क्षमा मांग लीजिये । नहीं तो वे इतने नाराज हो 
जायेंगे कि मन्त्री पद भी जायेगा और जनता में इतने बदनाम 
हो जायेंगे कि कोई पानी भी नहीं पूछेगा । 

बुद्धवं ब--(स्वगत) बात तो यह ठीक कहती है। जनता के प्रभु 
पण्डित जवाहरलाल जी को पता चला तो जनता से पहले 
वेही मेरा पत्ता काट देंगे । ( प्रत्यक्ष में ) शकुन्तला देवी ! 
तुम तो मेरी प्राइवेट सैक्र टरी हो | तुम्हें मेरा पक्ष लेना चाहिये। 
तुम ऐसा करने लगी हो, मानो मुद्दालय का वकील मुदहई का 
मुकदमा लड़ने लगे। 

आकन्तला--जी । मैं आपकी पी० ए० हूँ ओर मैं आपकी सहायता 
ही कर रही हूँ । आ्राप मेरा कहा मान लीजिये और एक क्षमा 
पत्र लिखकर इनको दे दीजिये । बस जीवन सुलभ, सरस और 
सुगम हो जायेगा । 

बुद्ध व---( स्वगत ) यह बहुत ठीक कहती है। परन्तु यदि कहीं यह 
क्षमा पत्र किसी समाचार-पत्र में छुप गया तो ? (प्रत्यक्ष में)-- 
मुझे भय है कि यह क्षमा पत्र समाचार-पत्रों में न छप जाये । 

शक्‌न्तका--मुझे श्राज्ञा दीजिये कि मैं झ्रापके इस पत्र का प्रारूप बना 
दूं। फिर समाचार-पत्रों में छपने का भय नहीं रहेगा । 

बुद्धव ब--यह ठीक है । उठो, जल्दी करो मुझे मन्त्री-मण्डल की बैठक 

में जाना है। 

( शकुन्तला उठकर बाहर निकल जाती हैं । बुद्धदेव अब अपने पुत्र 
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के लिए तुम्हांरी भरपूर पिटाई होती । तब तुम्हें नानी याद झा 
जाती । 

भारत--पर पापा ! मैं मिनिस्टर का बेटा भी हूं, तभी तो निःशंक 
मिनिस्टर के बंगले में घूमता हूँ । 

बुद्धवेब--पर मिनिस्टर के बेटे कुछ नहीं होते । 

भारत--सत्य ? तो पापा, में मरता हूँ। जो कुछ नहीं, उसके जीने- 
मरने से भी कुछ नहीं होता । पापा ! अ्रब तुम जाओ, म्‌भे 
मरने दो। 
(भारत हाथ जोड़ परमात्मा से प्रार्थना करता है।) 

भारत---हे भगवान्‌ ! मुझे अगले जन्म में किसी मिनिस्टर के घर में 
पैदा न करना । मुझे उस माता-पिता के घर में पैदा करना, 
जहां मैं कुछ माना जाऊ । 

ब॒ुद्धर ब--अच्छा, ऊर्जा ! बताओ, तुम क्‍यों लेट रही हो ? 

ऊर्जा--मैं भी मरना चाहती हूँ । 

बुद्ध ब---( स्वगत ) 

मरना चाहती हो तो जल्दी करो। मुभसे पूछने की क्‍या 

ग्रावश्यकता है ? (प्रत्यक्ष में) |देखों, ऊर्जा रानी! मरने 
में कुछ मजा नहीं । श्रगला जन्म कहां होगा, जानती हो ? तुम 
किसी चमार के घर में पैदा होगी । एक ब्राह्मण की लड़की और 
भारत के मिनिस्टर की बीबी बनकर भी तुम चमार औरतों की 
भांति अपने पति से लड़ती रहती हो। इसका परिणाम अच्छा 
नहीं हो सकता । 

ऊर्जा--चमार की नहीं जी । किसी चाण्डाल की बीवी की भांति हूँ। 
चाण्डाल से चमार की बीवी बनने में तो मैं उन्नति ही मानंगी । 

बुद्धव व---(स्वगत) तो जाओ, उन्‍नति कर लो। भला, मुभको क्या 
आरर्पत्ति हो सकती है ! (प्रत्यक्ष में) अच्छा शकुन्तला जी ! आप 
क्यों लेटी हैं यहां ? 

शकन्तला--जब तक आपका व्यवहार अपनी पत्नी और पुत्र से 
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मैं भी यत्त करना चाहती हूँ कि मिनिस्टर साहब अपना 

व्यवहार ठीक करें। मैं इसमें ग्रापतों सहयोग दूंगी। मैं भी 

आपके अनशन में सम्मिलित होऊंगी और तब तक फाका 

करू गी, जब तक मिनिस्टर साहब अपने किये पर पदचात्ताप नहीं 

करते और भविष्य में अपने व्यवहार को ठीक बनाने का वचन 
नहीं देते । 

( भारत दो चटाइयां लाता है। ऊर्जा और भारत उन्हें बिछा ही 
रहे होते हैं कि शकुन्तला एक और चटाई लाकर उनके साथ ही बिछा 
उस पर लेट जाती है । 

 (यवनिका के पीछे से घोष होता है--महात्मा गांधी की जय ।) 

(भारत उठता है और मम्मी को देख कहता है।) 
भारत--मम्मी ! तुम तो मुस्करा रही हो। मुख को गम्भीर 

बनाओ, नहीं तो पापा पदचात्ताप्‌ नहीं करेंगे। 
ऊर्जा--( लेटे-लेटे ) भारत ! लेट जाओ । तुम्हारे पापा आने 

वाले हैं । !॒ 

( भारत चट से चटाई पर लेट जाता है। बुद्धदेव अपनी मां के 
साथ आता है। ) 
बुद्धदेव--(अपनी मां से) मां ! अ्रब बताओ मैं क्या करू ? 
नीति---इन आम रण ब्रत रखने वालों से पूछो कि ये क्‍या चाहते हैं ? 

इनको प्रसन्‍न करो । क्रहीं मिनिस्टर साहब के घर में तीन-तीन 

हत्यायें हो गयीं तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा । 
बुद्धवेव--अच्छा, भारत ! पहले तुम ही बताञ्रो कि क्या कहते हो ? 
भारत--पापा ! आप बहुत निर्दयी हैं। आपने मुझे बहुत जोर से 
पीटा है। 
बुद्ध ब--पर तुम एक मिनिस्टर के 'स्टडी रूम' में घुसे क्‍यों ? तुम 
मेरे लड़के थे, इस कारण सस्ते में ही छूट गये । यदि कोई अन्य 
होता तो सरकारी रहस्य जानने के अपराध में पुलिस पकड़ती 
और तुम्हारा सम्बन्ध किसी विदेशी सरकार से स्थापित करने 
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किये कुछ बतला रही थीं । मुझे देखते ही दोनों लपक कर कुर्सियों 
से उठे और मेरे मुख से मौसी का शब्द निकलते ही पिता जी ने 
चट से एक चपत मुख पर लगा दी । 

मम्मी ! यह तो यहां अन्याय हुग्ना है। मैं यह सहन नहीं 
कर सकता । इस कारण आम रण अनशन करता हूं । दादी कह 
रही हैं कि मम्मी से सम्मति करू तो वे भी मेरे साथ भूख- 
हड़ताल करने लेट जायेंगी । 
( ऊर्जा सिर खुजलाती हुई सोचती है कि क्‍या करे ? कुछ विचार 


कर वह अपनी सास की ओर देखती है और फिर मुस्कराती हुई स्वगत 
कहती है। ) 
ऊर्जा--(स्वग॒त) मां जी ठीक कहती हैं। इस वेश्या को घर से 


निकालने के लिये यही ठीक ढंग है । ( प्रत्यक्ष में ) भारत ! सत्य 
ही तुम्हारे साथ भारी अन्याय हुआ है। मैं भी तुम्हारे साथ 
ग्रामरण अनशन करती हूं । मैं तब तक अन्न का एक भी दाना 
नहीं लूंगी, जब तक तुम्हारे पापा तुमसे क्षमा नहीं मांग लेते । 
उनको सन्मार्ग दिखाने का यही एक उपाय है। मेरे साथ भी 
तो उन्होंने भारी अन्याय कर रखा है। 


भारत---तो मम्मी ! यहीं लेट जाते हैं। लाऊं चटाई ? 
ऊर्जा--हां, ले आगओ्ो । 


( भारत भागकर चटाइयां लेने जाता है। इस समय शकुन्तला 


परेशान दिखायी देने लगती है। ) 
झकन्तछा--( स्वगत ) इस बुढ़िया ने मुझे घर से निकालने का 


षड्यन्त्र रचा प्रतीत होता है। इसे भंग करने का उपाय -क्या 
करू ? ओ, हां । समझ गयी । सब ठीक कर देती हूं । 

( प्रत्यक्ष में ) बहिन ऊर्जा ! मुझे यह जानकर बहुत दु:ख हुआा 
है कि भारत पीटा गया है। मैं सत्य हृदय से कहती हूं कि मुभसे 
सम्मति किये बिना मिनिस्टर साहब ने बच्चे को पीटा है। मैं तो 
इससे अति स्नेह करती हूँ । 
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में नहीं आ रहा तो सायंकाल महात्मा जी की प्रार्थना में चला 
'करिये । सब समभ में झा जायेगा । 

ऊर्जा--तो तुम महात्मा जी की प्रार्थता में जाया करती हो ? 
शक्‌न्तला--हां, बहिनजी ! नित्य जाती हूं । 
ऊर्जा--और जो कुछ तुम कर रही हो, उस प्रार्थता में बताया 
जाता है ? 
शकन्तला--मैं उतका यही अभिप्राय समभ रही हूं । देखो बहित जी, 
कुछ दिन हुए, मुस्लिम लीग के जमाने के बंगाल के मुख्य मन्त्री 
सुहरांवर्दी साहब गांधी जी से मिलने आये हुए थे । महात्मा जी 
ने उन्हें अपने समीप बेठाया हुआ था और उनके लिये सहानुभूति 
और मुहब्बत के शब्द महात्मा जी ने कहे थे। 
मैं वही कर रही हूं। कल महात्मा जी से किसी ने पूछा कि 
उन्होंने अ्रब हिन्दुओं के हत्यारे को क्‍यों इतना मान दिया ? 
महात्मा जी कहने लगे, मैं विरोधी के हृदय को जीतने का 
यत्न कर रहा हूँ और इसमें सफल हो रहा हूँ । 
(ऊर्जा परेशानी में मुख देखती रह जाती है ।) 
शकन्तला--बहिन जी ! अरब चलकर भारत को प्यार देकर शान्त 
करिये | उसके गाल को सहला, पिता के चपत की पीड़ा और 
अपमान मिटाने का यत्न करिये । | 
( इस समय नीति भारत को लिए हुए वहां आ पहुंचती है। 
वह भारत के गाल पर हाथ फेर सहलाती है और कहती है। ) 
नीति--देखो, ऊर्जा ! भारत कहता है कि वह तुम्हारे कहने पर 
शकुन्तला को बुलाने गया था। इस कारण यह तुमसे कुछ 
आकांक्षा करता है । 
(ऊर्जा भारत को अपने अंग लगाती है और पूछती है। ) 
ऊर्जा--क्या हुआ है, भारत ! 
भारत--मम्मी ! मैं मौसी को बुलाने गया था । ये पिताजी के पढ़ने के 
कमरे में थीं । मैं वहां गया तो ये पिताजी के मुख के समीप मुख 
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नीति--भारत उसे ढूँढता हुआ देव के 'स्टैडी रूम' में पहुंचा तों वह 
नाराज हो गया । शकुन्तला उसके पास थी | उसने झट से एक 
चपत भारत के मुख पर लगादी । भारत अरब कमरे के बाहर भूमि 
पर लेट गया है। और कह रहा है, मैं भूख हड़ताल करता हूं। मैं 
मखरूंगा। मैं मरू गा !! यह हल्ला सुन मैं वहां गयी तो पता चला 
कि तुमने शकुन्तला को बुलाया है । 

ऊर्जा--मां जी ! यह स्त्री बहुत दुष्ट है । 

नीति--अ्ररी ! वह तो है ही, परन्तु तुम्हारी सह-पत्नी है। तुमसे सुन्दर 
है, युवा है और'**** "और बहुत मीठा बोलती है। 
(इस समय शकुन्तला आ जाती है । नीति बाहर चली जाती है। ) 

शकुन्तला--बहिन जी । चलिए, तनिक भारत को समभा दीजिये। 
वह व्यर्थ में हठ कर रहा है। 

ऊर्जा--शकुन्तला ! तुमने ही उसे बिगाड़ा है। 

शकन्तला--नहीं, बहिन जी ! ऐसा मत कहिये । मैं तो उससे अपने 
पुत्रवत्‌ स्नेह करती हूँ। हकीकत यह है कि यह हठ उसने पिता से 
सीखा है । उसमें स्वार्थ भी अपने पिता जैसा ही है। मैं तो उसके 
हठ को स्वार्थ की दिशा से हटाकर परोपकार की दिशा में लगा 
देना चाहती हूं । 

बहिन जी ! मैं सफल भी हो रही हूँ, परन्तु मिनिस्टर साहब 

ने क्रोध में उसे एक चपत लगा दी है और उसका हठ, जो किसी 
सावंजनिक कार्य में प्रयोग होने वाला था, अपने स्वार्थ में प्रयुक्त 
होने लगा है । 

ऊर्जा--शकुन्तला ! मैं तुम्हारी नीति और जीवन-मीमांसा समझी 
नहीं । तुमने मेरे पति को मुभसे छीन लिया है और कहती हो कि 
यह सब तुम निःस्वार्थ भाव से कर रही हो । अ्रब तुम मेरे लड़के 
को मुभसे छीन रही हो ओर कहती हो कि तुम उसमें परोपकार 
का भाव भर रही हो । मैं तुम्हारा उद्दे बय समभी नहीं । 

शकुन्तला--बहिन जी ! उहं श्य तो स्पष्ट ही है। यदि आपकी समझ 
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इसी प्रकार मुझे भूख हड़ताल करते देख तुम और पापा 

मेरी सहायता कर दोगे | बस प्रिन्सिपल मान जायेंगे और मजा 
आ जायेगा । तीन दिन पढ़ाई और फिर तीन दिन खेल-कृद, 
नाटक, तमाशे तथा पालियामेंण्ट । 

ऊर्जा--यह सब तुमको किसने सिखाया है ? 

भारत---शकुन्तला मौसी ने । 

ऊर्जा--बहुत बुरी स्त्री है वह ! 

भारत--मम्मी ! वह बहुत अच्छी है। नित्य मिठाई खिलाती है। वह 
मुझे पढ़ाती भी तो है । 

ऊर्जा--यही पढ़ाती है न कि भूख-हड़ताल कर अपनी मम्मी और 
पापा को डराओ, धमकाओ । 

भारत--मैं तो यह समभता हूं कि मम्मी और पापा मेरे अनशन से 
पहले ही मान जायेंगे। वह कहती थी कि गांधीजी जानते हैं कि 
हिन्दू उसे मरने नहीं देंगे और मुझे भी विश्वास रखना चाहिये 
कि पापा और मम्मी मुझे अनशन करने नहीं देंगे । वे पहले ही 
मान जायेंगे । 
(ऊर्जा चिन्ता में विचार करने लगती है। कुछ काल तक विचार 

कर कहती है।) 

ऊर्जा--भारत ! बुलाओ अपनी मौसी को । मैं पहले उसे ही समभाना 
चाहती हूँ तुम तो उसकी मिठाई खाते हुए समझ जाओगे । 
( भारत जाता है ।) 

ऊर्जा --(स्वगत) बाप गया और बेटा भी गया । किस बुरे मुहुतं में 
पाकिस्तानी यहां आये थे । 
(इस समय ऊर्जा की सास प्रवेश करती है और | कहती है।) 

नीति--ऊर्जा बेटी ! 

ऊर्जा--हां, मां जी ! 

नीति--शकुन्तला से क्‍या काम है ? 

ऊर्जा--उसको कुछ समभाना चाहती हूँ। 
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देंगे तब हम सत्याग्रह करेंगे और राष्ट्रपति मान जायेंगे । 

ऊर्जा--वे नहीं मानेंगे । 

भारत---तब हम ““क्विट इण्डिया की भांति “क्विट स्कूल” आन्दोलन 
चलायेंगे, भूख हड़ताल करेंगे; लाठियां, गोलियां चलेंगी । हम 
डाकखाने जलायेंगे, पुलिस चौकियां फूंक देंगे, रेल की पटरियां 
उखाड़ गे। तब राष्ट्रपति मान जायेंगे । 

ऊर्जा--बवे नहीं मार्नेंगे। तुम सबको जेल में डलवा देंगे । 

भारत--मम्मी ! उस जेल में हम पढ़ेंगे और मैं वकील बन जाऊंगा । 

ऊर्जा--यह बात चलेगी नहीं । 

-भारत--कयों ? 

ऊर्जा--तुम जब सत्याग्रह करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हारी फीस नहीं 
देंगे। स्कूल से नाम कट जायेगा और न तुम पालियामेण्ट के 
सदस्य रहोगे और न तुम मिनिस्टर । 

भारत--मम्मी ! तब सत्याग्रह घर पर करू गा। यहां भूख हड़ताल 
कर दूंगा । जब भूखा मरने लगूंगा तो तुम और पापा दोतों मेरी 
बात मान जाओगे । 

ऊर्जा--बहुत दुष्ट हो गये हो, भारत ! 

भारत--नहीं, मम्मी ! महात्मा | 

ऊर्जा--वह तो विरोधियों के विरुद्ध सत्याग्रह करते थे ओर तुम तो 
भ्रपने माता-पिता के विरुद्ध झगड़ा करने को कहते हो । . 

भारत (कुछ विचार कर)--नहीं, मम्मी ! तुम गलत समभी हो । यह 
भगड़ा नहीं, यह सत्याग्रह है। पूर्णा रूप में अहिसात्मक होगा। 
साथ ही मेरा सत्याग्रह तुम्हारे और पापा के विरुद्ध नहीं होगा । 
यह तो अपने स्कूल के प्रिन्सिपल के विपरीत होगा । 

देखो, मम्मी ! गांधीजी ने पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपया 

दिलाने के लिए भारत के मंत्री-मण्डल के विरुद्ध अनशन किया 
था । तब देश की पूर्णा जनता उनके पक्ष में हो गई और मन्त्री- 
मण्डल मान गया। 
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थे और अन्त में गांधी बाबा की जय-जय की और मन्त्री बन गये । 

भारत--मम्मी ! ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पहले मैं मिनिस्टर 
बनूं, फिर गांधी जी की जय बुलाऊं ? तब सत्याग्रह करू, जेल 
जाऊ और जेल में पढ़ाई कर वकील बन जाऊं ? 

ऊर्जा--(हंसते हुए) भारत ! घोड़े के आगे गाड़ी लगाना चाहते हो 
कया ? 

भारत--मम्मी ! श्राजकल तो हवाई जहाज आगे और इन्जिन पीछे 
होते हैं । 

ऊर्जा--पर तुम तो आयु में भी छोटे हों। पहले आयु में बड़े बनो, 
मिनिस्टर पीछे बनोगे । 

भारत--मिनिस्टर तो मैं बन गया हूं, इस आयु में ही । मैं'***** । 

ऊर्जा--सत्य ! कंसे ? 

भारत--मम्मी ! हमने स्कूल में एक पालियामेण्ट बनायी है। सब 
श्रेणियों के प्रतिनिधि उसमें हैं। स्कूल के प्रिन्सिपल राष्ट्रपति 
बन गये हैं। दसवीं श्रेणी का एक लड़का प्रधान मन्त्री है और मैं 
मन्त्री-मण्डल में एक मन्त्री हूं । 

ऊर्जा--यह तो ठीक है, परन्तु ****' | 

भारत--(बात बीच में काट कर) मम्मी ! मिनिस्टर बनने के उप- 
रान्त हमने गांधी जी की जय बोली है। 

ऊर्जा--बहुत खूब ! तो अब कया करोगे ? 

भारत--अ्रब सत्याग्रह करेंगे। मैं अपनी पालियामेण्ट में एक बिल 
रखने वाला हूं। उसके अनुसार स्कूल में तीत दिन पढ़ाई और 
तीन दिन खेल-कूद, नाटक हुआ करेंगे। 

ऊर्जा--पर यह मानेगा कौन ? 

भारत--मम्मी ! हमारी पालियामेण्ट तो इस बिल को पारित कर 
कानून बना देगी और पालियामेण्ट है पूर्ण सत्ता सम्पन्त संस्था । 
यदि हमारे राष्ट्रपति इस बात को नहीं मानेंगे तो हम उनका 
पालियामेण्ट में “इम्पीचमेण्ट” करेंगे। वे पालियामेण्ट भंगकर 
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मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, 
न मिटने वाली है श्रमर चल रही तकदीर सी॥ 
रात हंस-हंस के कहती है कि मयखाने चलूं, 
फिर किसी कमलावती के कमलायन बन चलूं। 
सम्भव नहीं है दोस्तो, तो फिर वीराने चलुं, 
या इन खूंखार दोस्तों का हाथ बंटाने चलूं ? 
शोक सागर में पड़ा डुबकियां लेता हुआ, 
क्यों किसी ने राह में है हाथ यह थामा हुआा ? 
समभ आया नहीं कि मैं क्‍यों हुं और क्‍या करू , 
किस राह चलूं और सिर किस पीर के पग धरू ? 
(सोहन उधर ही चल देता है जिधर मिस सिन्हा और मोहन 
गये हैं ।) 


(पट-परिवतंन) 


नवां हृह्य 


(फरनीचर से सुसज्जित कमरा। ऊर्जा और भारत कमरे में 

हैं। मारत मां के पास खड़ा कह रहा है ।) 

भारत--मम्मी ! मैंग्रब स्कूल नहीं जाऊंगा । न ही पढ़ूंगा । 

ऊर्जा--तो क्या करोगे ? 

भारत--मन्‍्त्री बनूंगा। 

ऊर्जा--बिन पढ़े ही ? 

भारत--पापा कहते हैं कि वे तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की 
जय-जयकार करते हुए मिनिस्टर बन गए हैं । 

ऊर्जा--पर यह जय-जयकार तो उन्होंने पढ़ने के उपरान्त की थी । 
पहले वे वकील बने थे। फिर सत्याग्रह किया था और जेल गये 
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->>तब त॑ । 


मिस नाहन--एक बात ओऔर। 

सोहन--क्या ? 

मिस नाहन---वहां किसी को बताना नहीं कि हम 'स्टीम रौलर' हैं । 
सोहन--बाबा और बहिन को भी नहीं ? 

मिस नाहन--केवल उतना, जितना आवश्यक होगा । 

(इस समय एक श्रन्य युवक आता है और इनके समीप झ्राकर 
पूछता है ।) 
युवक--मिस सिन्हा ! श्रवकाश है क्‍या ? 
मिस सिन्‍्हा--क्यों, क्या काम है ? मोहन ! 

(मोहन प्रश्न भरी दृष्टि से सोहन की शोर देखता है । मिस सिन्हा 
इसका भ्रभिप्राय समझ कहती है।) 
मिस सिन्‍्हा--यह भी एक रफ़ीक है । 

(मोहन सोहन को सिर से पर तक देख कर कहता है। ) 
मोहन--है तो सुन्दर, युवा और** **** । 
मिस सिन्हा--और अपने काम का । 

(फिर सोहन की ओर घूम कर कहती है ।) 
मिस सिनन्‍्हा--कल बारह बजे **'* नम्बर, राजेन्द्र प्रसाद मार्ग पर 

मिलना । सब प्रबन्ध हो जायेगा । 

(मिस सिन्हा यह कह मोहन के साथ चल पड़ती है। सोहन दोनों 
को बांह में बांह डाले जाते देख मुस्कराता हुआ उनकी शोर देखता रह 
जाता है। जब वे चले जाते हैं तो वह कहने लगता है। ) 

सोहन-- नगर आबाद है पर मैं उदास आवारा फिछूं, 
जगमगाती जागती सड़कों पर नाकारा फिरू। 
गर की बस्ती है कब तक दर-बदर मारा फिरू? 
समभ आया नहीं कि मैं क्‍या हूं और क्‍या करूं ? 
भिलमिलाती बत्तियों की राह में जंजीर सी, 
रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी। 
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करने की शक्ति होनी चाहिये । 

सोहन--वह तो है । कहो तो इस सर्राफ़ की दुकान लूटने के लिये एक 
सो लोग एकत्रित कर दूं ? 

सत्री--अभी नहीं | अ्रभी एक संगठन बनाओ और फिर एक दुकान 
क्या सारा नगर लूटेंगे। 

सोहन--मिनिस्टरों के बंगले भी ? 

सत्री--सब कुछ | 

सोहन---तब चलो, कहां चलें ? 

सत्री--तनिक सामने पाक में झ्राझ्नो । वहां टहलते हुए बात करेंगे । 

सोहन---चलो । 

सत्री---कहां रहते हो ? 

सोहन--एक मिनिस्टर पण्टडित बुद्धदेव के बंगले के आउट हाउस में ॥ 

सत्री--वहां क्‍यों रहते हो ? 

सोहन--मेरी बहिन मन्त्री महोदय की पी ० ए० है। 

सत्री--ओह ! तब तो तुम बहुत काम के आदमी हो । 
(दोनों कुछ आगे आकर टहलने लगते हैं । टहलते हुए मिस नाहन 

कहती है।) 

मिस नाहन--जव धन किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है तब 
पाप-कर्म होने लगते हैं। इस कारण घनी लोगों का धत छीन कर 
निधनों में बांट दें, यही कम्युनिज़्म है और मैं इसी काम में तुम्हें 
लगाना चाहती हूं । 

सोहन--पर यह कौन करेगा ? 

सिस नाहन--यह हमारा दल करेगा | 

सोहन--वह कहां है ? 

सिस नाहन--वहां तुमको ले चलती हूं । वहीं रहना होगा और वहां 
काम सीख कर करना होगा । 

सोहन--मिनिस्टर का मकान छोड़ देना होगा ? 

मिस नाहन--नहीं । लूटने के लिए वहां आते-जाते रहना होगा । 
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सोहन--मसलन, मैं श्रभी इस दुकानदार के देखते-देखते इसकी दुकान 

से वह अमूल्य हार उठा कर भागने का बहाना करूं तो यह पकड़ 
कर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा । तब मैं जेल में हूंगा। खाने 
को पहनने को और रहने को स्थान, तीनों मिल जायेंगे । 
(स्त्री खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वह कहती है। ) 

सत्री--बस, तुम ठीक आदमी हो । आशो मेरे साथ, मैं तुमको बिना 
जेल गए ये सब वस्तुयें दिलवा सकती हूं और इनसे कुछ अधिक 
भी। 

सोहन--और अधिक क्या दिलवा दोगी ? 

सत्री--वह हार भी और फिर मकान, वस्त्र तथा भोजन भी । परन्तु 
वह हार पहनेगा कौन ? वह पहनने वाली भी मिल जाये तो 
अच्छा नहीं क्‍या ? 

सोहन--ठी क तो हैं, परन्तु तुम हो कौन जो इस कलयुगी राज्य में मुझ 
जैसे बेकार लोगों की इच्छायें पूर्ण करने की बात कर रही हो ? 

सत्री--मैं हूं 'स्टीम रोलर' । ऊंचे-नीचे को समतल करने में लगी हुई 

एक मशीन ।। 

सोहन--समभा नहीं । 

सत्री--एक साम्यवादी कार्यकर्त्‌ । सबको समान कर देने में लीन, 
कम्युनिज़्म का प्रचार करने वाली । 

सोहन--कक्‍्या नाम है ? 

स्त्री---मिस नाहन। 

सोहन--यह भी भला कोई नाम है ? 

सत्री--यह तखल्लुस है । मेरे पिता नाहन राज्य में एक अफ़सर थे और 
मैं वहां की सबसे सुन्दर लड़की मानी जाती थी। अत: मेरा नाम 
मिस नाहन रख दिया गया । वैसे मेरा नाम रसाजेश्वरी सिन्हा है। 

सोहन--मैं सोहत लाल उफ़ सोहन हूं। 

सत्री--सोहन ! आओ रे, जब नारे लगाने होंगे तब भेड़ें एकत्रित करेंगे। 
जब कुछ काम करना होगा तो वर्कर एकत्रित करेंगे । एकत्रित 


४४ : वन्‍्दे मातरम्‌ 
ग्राठवां हृश्य 


(एक बाज़ार का दृश्य । सोहन एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ 
लालसा भरी दृष्टि से दुकान की ओर देख रहा है। इस समय एक स्त्री 
उसको देख वहां खड़ी हो जाती है। सोहन उसे इस प्रकार खड़ी पा 
विस्मय में उसकी ओर देखता है। वह स्त्री कहती है ।) 
सत्री--आपको पहले कहीं देखा है। स्मरण नहीं आता, कहां ? 
सोहन--अ्रवश्य देखा होगा । एक आवारा गई को दिल्‍ली की सड़कों 
पर घूमते आपने भ्रवश्य देखा होगा । 
स्‍त्री--ओह ! ग्राप एक दिन बच्चों के जलूस में, आगे-आगे गांधी 
बाबा की जय बोलते नहीं जा रहे थे क्‍या ? 

सोहन--हां, था तो सही । 

सत्री--पर ञ्राज कुछ नहीं बोल रहे । बस जय हो चुकी ? 

सोहन--अ्रब जी नहीं करता । उससे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई । 

सत्री--क्या इच्छा है मन की ? 

सोहन--एक नहीं, कई हैं। पूरी एक भी नहीं हो रही । कुछ मार्ग दिखायी 
नहीं देता; इस कारण परेशान रहता हूं शौर दिन भर घूमा 
करता हूं । 

सत्री--और वे बच्चे कहां गये जो उस दिन साथ थे ? 

सोहन--वे तो भेड़ थी । जब चाहूं, जहां चाहूं, उन्हें एकत्रित कर सकता 
भर 

सत्री--यह तो बहुत बड़ा गुण है। तुम मेरे साथ आओ मैं भी भेड़ 
एकत्रित किया करती हूं । 

सोहन--किसलिए ? 

स्‍त्री--अपनी इच्छा पूर्ति के लिए । देखो, युवक ! तीन ही तो आव- 
इयकतायें हैं । उदर पूर्ति, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान । 

सोहन--यह तो मैं जब चाहूं, पैदा कर सकता हूं। 

सत्रो--फसे ? 
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पद छोड़ दें । इससे भूठ का भूठ रहेगा और सत्य का सत्य । 
खदहरधारी--(स्वगत) ये तो मानते नहीं। भ्रच्छा, इन्हें घमकाता हूं 
और डराता हुं। (प्रत्यक्ष में) देखो, वह पुलिस आ रही है । यहां से 
चले जाओ, नहीं तो सबको जेल में डलवा दूंगा । 
एक लड़का--सोहन भैया ! भागो, भागो । 
(लड़के भागने लगते हैं।) 
सोहन--अरे ! अरे ! भागो नहीं । इससे तो चोर मान लिये जाओगे । 
बलवाई समभ लिये जाओ्रोगे । सब इकट्ठे हो गाते हुए चलो । 
(पुनः: लड़के एकत्रित हो जाते हैं। सोहन डफ़ली बजा गाने लगता 
है।) 
सब--जय बोलो । गांधी बाबा की जय । 
जब सर्दी में ठिठर रहे हों, खाने को कुछ पास नहीं हो । 
कुछ काम नहीं, कुछ धाम नहीं, अपनों पर विश्वास नहीं हो । 
तब सब मिलकर बोलो जय, 
बोलो गांधी बाबा की जय ! ! 
(सब गाते हुए प्रस्थान करते हैं। वह खद्दरधारी अकेला रह जाता 
है और कहता है।) 
खहरधारी--हा-हा-हा । खूब टाला इन मूर्खों को । (अपने कपड़ों की 
ओर देखकर कहता है) जय हो, खह्दर देवी की । जय हो गांघी 
बाबा की । कितनी महिमा है इन मोटे, भदहद खद्दर के कपड़ों में ! 
कह दिया कि गांधी जी का सेक्रेटरी हूं और इस गोरी-गोरी खहदर 
देवी की कृपा से इन बेचारों को विश्वास हो गया । हे सुहाविनी, हे 
विश्वासदायिनी, तुम्हारी जय हो ! जय हो ! ! 
(खहरधारी कहता हुआ आगे को चल देता है) 


(पट-परिवतंन) 
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खदरघारो--पर पुलिस वाले तो स्वयं लूट रहे थे । 
सोहन---तो सेना भेज देते । 
खहरधारी--मभेजी तो थी । 
सोहन--फिर क्या हुआ ? 
खहरघारी---उन्होंने लूट रोकी नहीं । 
सोहन--महात्मा जी के सेक्र टरी साहब ! तब तोलूट मचाने वाली 
े पुलिस ओर सेना ही थी । अभिप्रायः यह कि सरकार लूट 
मचा रही थी बताओ, हम तो गरीब के गरीब रहे और लूट 
का माल ले गया कोई अन्य । 
खदरधघारी--अच्छा, तुम श्रव जाओ और गांधी बाबा की जय किसी 
श्रन्य स्थान पर जाकर बोलो । 
सोहन--पर साहब ! सुना है कि मुसलमान तो गांधी जी के पास 
जाते हैं श्रौर भूठी-सच्ची बातें करते रहते हैं । श्राज हम भी 
कुछ मूठ और कुछ सत्य कह दें तो क्या हानि है ? 
खट्धारी--पर तुम भूठ क्‍यों बोलोगे ! 
सोहन--इसलिये कि सच्ची बात वे सुनते नहीं। उनको झूठी बात 
सुनने में मजा आता है। 
खदट्दरधारी --क्या भूठी बात सुन उन्होंने मजा लिया है ? 
सोहन--यही कि मुसलमान मजूलू म है और हिन्दू जालिम हैं । 
 खदरघारी---तो क्या मुसलमान मजलूम नहीं हैं ? 
सोहन--सेक्रेटरी साहब ! हमारे पास सबके अपराधों का हिसाब- 
किताब नहीं है। ये सब, हिन्दू और मुसलमान इन्सान हैं । सबमें 
गुण-दोष हैं। गांधी जी तो हममें और उनमें भेद करते हैं। यही 
हम उनको कहना चाहते हैं । 
खटहरधारी--पर वे तो महात्मा हैं। जो कुछ वे कहते हैं, कभी भूठ हो 
नहीं सकता । 
सोहन--जी । यही तो दुःख है कि उनके मुख से निकला भूठ भी सत्य 
माना जाता है । इसी कारण हम चाहते हैं कि अ्रब महात्मा का 
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सोहन--किन्तु पण्डितजी ने ऐसा क्‍यों कराया ? 
खद्रधारी---मन्त्री-मन्डल में उनके एक प्रतिद्वन्द्दी हैं। वे बात कम, 
परन्तु सारयुक्त करते हैं। उनकी बात सभी मन्‍्त्री गण मानते 
हैं औ्रौर पण्डितजी की फूहर बात को अस्वीकार कर देते हैं। उस 
प्रतिद्वन्द्दी से ग्रपती बात मनवाने के लिए यह इन्द्र-जाल बिछाया 
गया था। 

सोहन ---यह सब तो समझा । परन्तु इस समय, जब कश्मीर में युद्ध 
हो रहा है, पण्डितजी किसलिये पाकिस्तान को रुपया दिलवाना 
चाहते थे ? 

खद्दरधारो--यह मैं नहीं जानता । अच्छे और बुरे लोगों के मन की 
बात जाननी बहुत कठिन है। मैं यह नहीं बता सकता । 

सोहन--पर साहब ! हम क्या करें ? रहने को घर नहीं, करने को 
काम नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं । यहां 
कुछ मुसलमानों के मकान और पुराने खण्डहर खाली पड़े थे, 
हम उनमें रहते थे । महात्माजी ने उनमें से भी हमको निकलवा 
दिया है। 

सेक्रटरी साहब ! हमारा तो यह कहना है कि महात्मा जी 
ः वर्धा चले जायें। इससे हमको सुख मिलेगा । 

खटद्रधारी--औओर तुम वही कुछ करोगे जो तुमने पिछले सितम्बर 
मास में दिल्ली में कियां था ? 

सोहन--क्‍्या किया था ? 

खहरधारी--सेकड़ों मुसलमान मार डाले थे। सहस्नों मकान और 
दुकानें लूट ली थीं । 

सोहन--राम, राम कहो बाबू साहब ! हमने नहीं लूटीं। हमारे तो 
घर भी नहीं, जहां लूट का माल छुपा सकते । जिसने लूट-मार 
मचायी थी, उसे पकड़ क्‍यों नहीं लिया ? 

खहरधारी--कंसे पकड़ लेते ? 

सोहन---पुलिस भेजकर । 
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सोहन--हम पंजाब से निकाले गये श्रोर दिल्‍ली सरकार के मेहमान हैं 
हमारी यह भी शिकायत है कि हम मेहमानों को शरणार्थी कहा 
जाता है। हम शरणार्थी नहीं, श्रतिथि हैं । 

खद्दरधारी--देखो बच्चो ! तुम नेहरूजी के बंगले पर जाओ । तुम्हारी 
बातें वह सुनेंगे। 

सोहन--पण्डितजी क्या हैं ? वे और उनकी सरकार महात्मा जी के 
सामने थर-थर कांपती है । श्रभी उन्होंने मरण व्रत रखा था, तब 
बड़ों-बड़ों को पसीना छूटने लगा था | 

खद्दरधारी--यह बात गलत है। तुम जानते नहीं कि इस सबका 
रहस्य कया था ? 

सोहन--क्‍्या था ? 

खद्दरधारी--यदि तुम किसी को बताओ नहीं तो कह सकता हूं ? 

सोहन--पर सच्ची बात को क्‍यों नहीं बतायेंगे ? 

खहरघारी--यह भारत की लज्जा की बात है। संसार भर के 
बुद्धिमान अपनी लज्जा की बात भीतर ही भीतर पी जाते हैं। 

सोहन--अच्छा, नहीं बतायेंगे ! 

खद्दरधारी--सब भारत माता की सोगन्ध खाकर कहो कि यह बात 
किसी को नहीं बताओगे। 

सोहन--सुनो भाई ! सब सौगन्धपूर्वक कहो कि भारत माता की" ** | 
(सब बोलते हैं'****'जय हो ।) 
(खह्दरदारी इधर-उधर देखता है और किसी बाहरी व्यक्ति को 

वहां न देख कहता है ।) 

खहरधारी--यह भूख-हड़ताल रखवाने में पण्डित जवाहरलाल जी का 
ही हाथ था । जब यह आरम्भ हो गयी तो देश भर में जलसे, 
जलूस, सभायें, प्रस्ताव भी पण्डितजी ने करवाईं । वेसे किसी 
भी जानकार व्यक्ति को चिन्ता नहीं थी। सब जानते थे कि 

. किसी दुर्घटना के चिन्ह दिखायी देने से पूर्व ब्रत तोड़ दिया जायेगा 

और सन्‍्तरे का रस पी लिया जायेगा । 
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करोडों दिला दिये श्र, को, 
जिससे पाक की होवे विजय ।। 
सब्र केक 
बोलो गांधी बाबा की जय ॥। 
(एक खद्दरघारी राही गाना सुनने खड़ा हो जाता है । जब ये गाते 
हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो वह मार्ग रोक खड़ा हो जाता है ओर कहता 
है। ) 
खददरधारी--ए ! ए !! ठहरो। कहां जा रहे हो ? 
( सब खड़े हो जाते हैं। सोहन उत्तर देता है। ) 
सोहन--हम बिरला जी की कोठी पर जा रहे हैं । 
खदहरधारी--किसलिये ? 
सोहन---गांधीजी से मिलने । 
खद्दरधारी--क्या काम है ? 
सोहन--फरियाद करनी है कि वे श्रपनी महात्मापन की उपाधि 
छोड़ दें । 
खद्रघारी--क्यों ? 
सोहन--लार्ड माउण्टबेटन महात्मा बन गये हैं। 
खटद्द रधारी---तो क्‍या एक भारत में दो महात्मा नहीं रह सकते ? 
सोहन---जी, नहीं । एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं । 
खदरधारी--देखो, बच्चो ! तुम वहां मत जाओ। वेवृद्ध हैं,बीमार 
हैं। उनको “ब्लड प्रेशर' का रोग है। तुम अपनी बात मुभको 
कह दो, मैं उनसे कह दूंगा । 

सोहन--पर आप हैं कौन ? 

खद्दरधारी--मैं उनका प्राइवेट सेक्र टरी हूं । 

सोहन---तो सेक्र टरो साहब ! आप उनसे कह दें कि वे वर्धा चले 
जायें। वहां आश्रम में रहें श्लौर हम गरीबों को जीने दें। हम पर 
दया करें। 

खद्द रदारी--तुम कहां के हो ? 
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थे हिन्दू मुसलमां भाई-भाई, 
हम समझे अपने को निर्भय ।। 
सब -- 
बोलो गांधी बाबा की जय ।॥। 
सोहन-- 
मालाबार, कोहाट में तब इक आंधी ऐसी आयी थी। 
लखनऊ, लाहोर में भी वह तब करती रही तबाही थी ॥। 
नगर सहारनपुर में भी तो, 
तब मार-काट की हुई विजय ॥। 
सब---- 


सोहन-- 
भाई चारा भुला दिया था, कलकत्ता नौआ्राखाली में। 
रावलपिण्डी, केलम खेले, लाल रक्‍त की होली में।। 
पर अहिंसा के वही देवता, 
करते रहे इस पर भी विस्मय । 


बोलो गांधी बाबा की जय ।॥ 


सब-- 
बोलो गांधी बाबा की जय || 
सोहन -- 
सत्य धर्म का महा पुजारी, आंततायी की सुन पुकार। 
पीड़ित जन जब रोयें-गायें, कह दे मैं नहीं हूं सरकार ।॥। 
भले घरों के लुटे-पिटों को 
हैं कहते यह बक-फक असमय ।। 
सब-- 


सोहन-- 
हिन्दू और हिन्दुस्तानी भी, अहिसा के कलयुगी अवतार । 
दुष्टों की खातिर लड़ पड़ते, साधुजनों से करें तकरार ॥। 


बोलो गांधी बाबा की जय ।। 
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मैं भी बाबा को घर का चीफ़मिनिस्टर बनाना स्वीकार करता हूं। 
( व्यासदेव इस तुलना का अर्थ समभने के लिये पुत्र का मुख 

देखने लगता है। फिर कुछ समझ कर वह कहता है। ) 

व्यासदेव--तुम मुझे शेख के समान समभते हो ? बड़े दुष्टहो ! मैं तो 
एक हिन्दू और ब्राह्मण सन्‍्तान हूं । 

बुद्धवेव--बाबा ! मेरे पांच मिनट समाप्त हो गये। अ्रब मैं चलता हूं । 
शेष बात फिर मिलने पर करू गा। 


( पट-प रिवर्तन ) 


सातवां हृदय 


( एक मार्ग । कुछ लड़के प्रवेश करते हैं। उनका नेता, शकुन्तला 
का भाई सोहन, हाथ में डफ़ली बजाता है और नाच-नाचकर गाता है ।) 
(सब गाते हैं । ) 
बोलो, गांधी बाबा की जाय । 
बोलो, गांधी बांबा की जय ।॥। 
(सोहन गाता है ।) 
देश राष्ट्र के बापू ने जब स्वराज्य का बिगुल बजाया था। 
तब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ने नारा यही लगाया था॥ 
देश हमारा सबको प्यारा, 
रहे सदा यह अश्रमर निर्भय । 
सत्र -- 
बोलो गांधी बाबा की जय ।। 
सोहन-- 
खिलाफत की रक्षा में हमने, जब गोली लाठी खायी थी | 
तभी मुसलमानों की खातिर, अपनों से की रुसवाई थी ॥। 
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बुद्ध वेब--हां, बाबा ! बहुत-बहुत धन्यवाद है । 
व्यासदेव---तो अब तशरीफ ले जाओ । जाओ, बेटा ! ********* | 
बुद्धवेवब--तशरीफ ले जाऊं बाबा ? कहां ले जाऊ बाबा ! यह बंगला 
तो मुझे मिला है । सरकार चाहती है कि मैं यहां रहूं । मैं कैसे और 
कहां तशरीफ ले जा सकता हूं ? 
व्यासदेव--ठीक है। तब तो मैं तशरीफ ले जाता हूं । तुम 
खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहे सरकार तुम्हारी । 
करता हूं किनारा यहां से, नहीं श्रब दरकार तुम्हारी ॥। 
(व्यासदेव जाने लगता है, परन्तु बुद्धदेव मार्ग रोक' कर कहता है। ) 
बुद्धवेव--नहीं, बाबा ! मेरा यह मतलब नहीं । तनिक सुनो तो । 
( व्यासदेव रुक जाता है और पूछता है।) 
व्यासवेव---हाँ, बताओ । भ्रब क्या कहते हो ? 
बुद्ध देव--बस इतना कि मैंने ग्रापको इस कमरे से जाने के लिये नहीं 
कहा । मैं तो बंगले की बात कर रहा था। 
व्यासदेव---तों यह कमरा इस बंगले में नहीं है ? 
बुद्धवदेव--बाबा ! यह कमरा उसी प्रकार इस बंगले में है, जैसे कोई 
नगर इस देश में है। झ्राप देश की सरकार से रूठ कर भी किसी 
नगर में रह सकते हैं। इसी प्रकार झ्राप मुझसे रूठ कर इस बंगले 
के किसी कमरे में भी रह सकते हैं । 
व्यासदेव--सरकार से हम विद्रोह भी तो कर सकते हैं ? 
बुद्धवेव--बाबा ! जिस प्रकार शेख अब्दुल्ला को महाराजा कश्मीर ने 
सहन किया, उस प्रकार कभी राज़्य अपने विद्रोहियों को भी सहन 
कर सकता है । बाबा, मैं भी सहन कर लेता हूं । 
व्यासदेव--किन्तु कश्मीर पर तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया है 
झौर राजा विवश हो गया है। 
बुद्धयेव--मेरी भी यही बात है, बाबा ! ऊर्जा ने मुझ पर आक्रमण 
किया है। मेरे बाबा ऊर्जा के सहायक प्रतीत होते हैं । बाबा, मेरे 
बंगले से चले गये तो घर की फूट प्रकट हो जायेगी। इस कारण 
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बुद्धदेव--यह मैंने श्रपती पी० ए० रखी है । 

व्यासदेव--स रका र की ओर से मिली है ? 

बुद्धवेव--नहीं, बाबा ! हां, बाबा'*'****** पर नदी):  ** । 

व्यासदेव---क्या मतलब है, इस हां और नहीं का ? 

बुद्धवंव--बाबा ! यह सरकारी रहस्य है। 

व्यासदेव---आऔर इस रहस्य को अपनी बांह का आश्रय दिये घूमते- 
फिरते हो ? 

बुद्धवेव--बाबा ! आप नहीं समझ सकते। मैं बता नहीं सकता। 
सरकारी रहस्य गुप्त रखने की शपथ जो ले रखी है। 

व्यासदेव--ओह ! तभी बेचारी ऊर्जा रो-रो आंखें लाल कर रही है । 

बुद्धवेव--उसने मेरी कुछ शिकायत की है ? 

व्यासदेव--बह बेचा री क्या शिकायत करेगी ? यह तो उसकी रोने 
से फूली आंखें कुछ कह रही हैं, जिसके विषय में पूछने लगा था। 

बुद्धवेव--बाबा ! उस मूर्ख स्त्री की बात क्‍या कही जा सकती है ? 
वास्तव में बात यह है कि मैंने पांच बार जेल यात्रा की और 
सहस्रों बार मंच पर खड़े होकर नेताओं की प्रशंसा के पुल बांधे । 
इससे यह मन्त्री पद पाया है । अब इसका फल भोगने लगा हूं तो 
ऊर्जा को इस पर दुःख होने लगा है। 

वह मूर्ख स्त्री कुछ समभती नहीं । यदि कुछ समभती है तो 

यह कि उसने एक थर्ड रेट के कवि के पुत्र से विवाह कर हमारे 
परिवार पर भारी अहसान किया है। 

व्यासदेव---ओऔर उसने कल्याण नहीं किया ? 

बुद्धदेव---कुछ दिखायी तो देता नहीं । 

व्यासदेव---तो यह लड़की कल्याण कर रही है ? 

बुद्धवेव--भला इसमें और उसमें क्या तुलना है ? कहाँ राजा भोज 
और कहां गंगू तेली ? 

व्यासदेव--ओऔह ! अच्छा राजा भोज के स्वामी ! हो गये हैं मेरे 
दर्शन ? 


शे८ ६: 
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सपूतों ने हंसते-खेलते प्राण निछावर किये थे ? 
भगवान्‌ ! क्‍या महर्षि स्वामी दयानन्द, श्री बाल गेंगाधर 
तिलक, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, सुभाषचन्द्र बोस, भाई 
भगतसिह इत्यादि भ्रनेकों श्रन्य स्वतन्त्रता-संग्राम में बलि होने 
वालों के प्रयत्नों का यही फल निकलना था ? 
उफ ! क्‍या हो गया है ? दस लाख मारे गये और सरकार 
मुख देखती रह गयी । अ्रपहरित अबलाओों की चीखें दूर रावी 
के पार से उठ रही हैं श्रोर हृदय में टीस उत्पन्न कर रही हैं। 
इधर हमारे नेतागणा अभी से ऐश-आराम की योजनायें बनाने 
लगे हैं । 
यदि मन्त्री गणों का, इन लड़कियों को, पिता के संरक्षण के 
स्थान पति का प्यार मिलने लगा तो भारत देश एक विशाल 
वेश्यागार ही बनेगा । 
उफ-- 
अधरों पर श्राते-आते ही सागर छलक गया। 
किसी की बुरी नज़र ने, यह कैसा बुरा किया॥ 
(व्यास देव यह शेर कहता हुआ जाने लगता है तो बुद्धदेव 


शकुन्तला की बांह को अपनी बांह में डाले हुए सामने से आता हुआ 
दिखायी देता है। व्यासदेव रुक जाता है और भौंचक्क उन्हें देखने 
लगता है। 


(बुद्धदेव शकुन्तला की बांह को छोड़ तुरन्त ही अपने को सम्हाल 


कर हाथ जोड़ कहता है ।) 

बुद्धवेव--बाबा ! नमस्ते। 

व्यासदेव--कंसे आये हो, देव ! 

बुद्धदेव--बाबा ! एक सप्ताह से आ्रापके दर्शत का अवकाश ही नहीं 


मिला था । आज पांच मिनट का अवसर मिला है तो प्रणाम 
करने चला आया हूं। माताजी कहां हैं ? 


व्यासदेव--यह कोन है ? (व्यासदेव शकुन्तला की ओर देखता है।) 
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भारत--बाबा ! 
व्यासदेव--हां । 
भारत--मुझे एक रुपया दे दो । 
व्यासदेव--कक्‍्या करोगे रुपये से ? 
भारत--चाकलेट-बार खाऊ गा । 
व्यासदेव--तुम चाकलेट-बार खाने जा रहे हो भ्रथवा हाकी खेलने ? 
भारत--बाबा ! वह तो खेलने के उपरान्त खाऊंगा । 
व्यासदेव--तो मम्मी ने कुछ नहीं दिया ? 
( भारत मां की ओर देखता है ।) 
भारत--बाबा ! वह तो रो रही है। 
ध्यासदं व--कक्‍यों रो रही है ? 
भारत--पापा से कुछ भगड़ा हुआ है। 
व्यासदेव--और पापा कहां हैं ? 
भारत--वे शकुन्तला मौसी के साथ कहीं गये हैं । 
( व्यासदेव जेब से एक रुपये का नोट;निकालता है और कहता 
है।) 
व्यासदंव--देखो, इसमें से सरस्वती को भी एक लाकर देना। 
भारत--वह मुभसे लड़ती है । 
व्यासदेव--क््यों लड़ती है ? 
( भारत बाबा के हाथ से नोट भटककर भाग जाता है। दूर से 
उसकी आवाज आती है । बाबा को ठग लिया, ठग लिया ।) 
(नीति ऊर्जा को लेकर बाहर निकल जाती है।) 
व्यासदेव---( स्वगत )--यह क्‍या हो रहा है भगवान्‌ ! क्‍या 
इसीलिए हमने एक सहस्न वर्ष पयेन्त संघर्ष करते-करते यह 
स्वतन्त्रता प्राप्त की है ? क्‍या इसीलिये लाखों नर-नारी, बाल, 
वृद्ध धर्म की वेदी पर हरि ओम हरि ओम कहते हुए बलिदान हुए 
थे? कक्‍्याइसीलिये पद्मिनी, |पन्‍ना, गुरु अर्जुनदेव , गुरु हर गोविन्द, 
वीर बन्दा, हकीकत, भाई मतिदास और अनेकों अन्य भारत मां के 


३६ : बन्दे मातरम्‌ 

व्यासदेव--यह बात सत्य है क्‍या ? 

नीति--मैं क्या जानूँ ? वह लड़की उसकी पी० ए० बन घूमती है। 
उसके साथ उसका ब्रीफ केस उठाये रहती है। उसके प्राइवेट 
पत्रों को फाइलों में चढ़ाती रहती है। 

व्यासदेव--मतलब यह है कि यह दफ्तरी का काम करती है ? 

नीति---श्रर कर ही क्या सकती है ! कुछ बहुत पढ़ी-लिखी भी तो 
है नहीं । 

व्यासदेव--तुम उससे मिली हो ? 

नीति--हां; बहुत निःशंक हो घर में आती-जाती है। ऊर्जा से भी 
बातचीत करती है, बच्चों से हेल-मेल उत्पन्न कर रही है। 
सरस्वती तो उससे टाफ़ी खाने के लिए लालायित रहती है । 

व्यासदेव--बहुत बेशरमं है ! 

नीति--पर बेशमम तो आपकी बहू ऊर्जा है ! वह उसे घर में घुसने ही 
क्यों देती है ? उसे********* 

( इस समय ऊर्जा प्रवेश करती है । उसे ग्राता देख वृद्ध और वृद्धा 
चुप हो जाते हैं। ऊर्जा द्वार पर ही खड़ी रह जाती है। इस पर नीति 
उसे बुलाती है।) 
नीति--आओ , बेटा ऊर्जा ! खड़ी क्‍यों हो गयी हो ? 
ऊर्जा--मुझे पता नहीं था कि बाबा यहां है । 
व्यासदेव--तुम्हें देव की मां से काम है ! तो मैं जाऊ ? 


(ऊर्जाकहती-कहती रोने लगती है। व्यासदेव अवाक्‌ खड़ा रह जाता 
है ओर नीति बह के पास आ उसकी पीठ पर प्यार देती हुई पूछती है ।) 
नीति---ऊर्जा बेटी ! क्‍या हुआ है ? रो क्‍यों रही हो ? 

(इस पर ऊर्जा और भी विह्लल हो रोने लगती है। नीति उसकी 
पीठ पर हाथ फेरती हुई उसको चुप कराने का यत्न करती है। 

(इस समय भारत हाथ में हॉकी स्टिक लिये हुए आरा जाता है। वह 
अपने बाबा के पास जाकर कहता है। ) 
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व्यासदेव मुस्करा कर कहता है।) 

व्यासदेव--भारत जाओ, दूध पियो । 
( भारत जाता है और व्यासदेव पत्नी को कहता है। ) 

व्यासदेव---तीति ! पण्डित जी ग्राज फिर इन बेचारों को डांट-डपट 
बताने वाले हैं। 

नीति--ये बोलते बहुत हैं श्रौर करते कुछ नहीं । 

व्यासदेव--अब कुछ कर सकते भी नहीं । जब करने का समय था तब 
तो किया नहीं। तब पाकिस्तान मान लिया और पाकिस्तानियों को 
पाकिस्तान भेजा नहीं । पाकिस्तान से भ्रपनी सत्ता उठा ली, परन्तु 
वहां जो अ्रपने थे, उनको आने में सहायता नहीं दी । जो देश के 
थे, उन्हें पराया समभा | जो पराये थे और देश से बाहर होना 
चाहते थे, उनको गले लगाये रखा । 

अपने तो यहां दर-दर भटकते फिरते हैं और मुसलमानों की 

मस्जिदों को खाली कराने के लिये ये परेशान दिखायी देते हैं । 
मुसलमानों को यहाँ से निकल जाने में सहायता देते तो इन दर- 
दर भटकने वालों में से बहुतों को सिर छुपाने को स्थान मिल 
जाता। 

नीति--पर यह करता कौन ? भला ये बंगलों में रहने वाले सड़क के 
किनारे सोने वालों की पीर क्या जानें ! 

व्यासदेव--एक बात है । इस बंगले में रहने वाले ने एक परिवार की 
तो रक्षा की है । 

नीति---ख़ाक रक्षा की है । 

व्यासदेव--क्‍्यों, क्या हुआ है ? 

नीति--बेचा री ऊर्जा से पूछिये । 
(व्यासदेव विस्मय और चिन्ता में पत्नी का मुख देखता रह 

जाता है।) 

नीति---उस परिवार की एक लड़की है शकुन्तला | ऊर्जा कहती है कि 
वह उसकी सौत बन गई है। 


३४ ॥ वन्दे मातरम्‌ 

बेरहम था चौमुख पथराओं, 
ये कांच केढांचे क्‍या करते ? 

या शायद इन ज़र्रों में कहीं, 

मोती है तुम्हारी इज्जत का । 

वो जिससे तुम्हारी इज्जत पे भी, 

शमशाद-कदों ने रइक किया ॥ 
इस माल की घुन में फिरते थे, 
ताजिर भी बहुत, रहजन भी बहुत। 
हैं चोर नगर, यां मुफलिस की, 
गर जान बची तो आन गयी।। 


( पट-परिवतेन ) 


छठा हृश्य 


( कोठी का अन्त:पुर । व्यासदेव और उसकी पत्नी नीति बैठे हैं । 
भारत कंधे पर पुस्तकों का थला लटकाये आता है। और कहता 
है।) 
भारत--बाबा ! बाबा! ! 
व्यासद ब--अश्रा गये हो, भारत ! 
भारत--बाबा । अश्राज रेडियो पर प्रधान मंत्री का व्याख्यान होगा । 

शरणार्थियों के विषय में | 
व्यासदेव--किस समय होगा ? 
भारत--यह पता नहीं । हमारा मास्टर कह रहा था कि सब लड़कों को 

व्याख्यान सुनना चाहिये |, 
व्यासदेव--और लड़कियों को नहीं सुनना चाहिये ? 
(भारत इसका अभिप्राय न समझ बाबा का मुख देखता है। 
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खा चुके हैं। ये बतंन गुसलखाने में रख आओो । 
(सोहन थाल उठा चला जाता है। वृद्धा पूछती है । ) 
ब॒ुद्धा--कैसी नौकरी कर रही हो, शकुन्तला ! 
शकन्तला--दादी मां ! कल बताऊगी । अभी तो मिनिस्टर साहब ने 
भोजन कराया है। आपके रहने श्र खाने के लिए सामान भेजा है 
और कपड़ों के लिये रुपये दिये हैं । 


( सोहन ञ्राता है श्लौर शकुन्तला की बातें सुनने लगता है। 

शकुन्तला पुनः कहती है। ) 

शक्न्‍्तला--मैं श्री लेकर साहब के सामने जाकर खड़ी हुई तो वे एक 
क्षण तक मेरे मुख पर देख पूछने लगे, कहां ठहरी हो ? मैंने 
बताया, इस कोठी के बाहर सड़क के किनारे। इस परमिनिस्टर 
साहब ने पुलिसमैन को जो वहीं खड़ा था, कह दिया, इसके घर 
वालों को आउट हाउस नम्बर दो में ले जाकर बेठाओ । जब पुलिस- 
मैन चला गया तो वे मे री ग्र्जी और योग्यता की परीक्षा करने लगे । 
मेरा हाथ लिखते समय कांप रहा था । जब उन्होंने इसका कारण 
पूछा तो मैंने बताया, एक महीने से पेट भर खाना नहीं मिला । 

इस पर उन्होंने घण्टी बजायी । नौकर आया तो उससे मेरे लिये 
अतिथि गृह से भोजन मंगा दिया । मैं भूखी तो थी,खाने लगी । जब 
खाचुकी तो बातचीत हुई । एकाएक वे बोले, तुमको अपना प्राइवेट 
पसंनल असिस्‍्टैण्ट की सेवा दूंगा । काम और वेतन की बात कल 
बताऊ गा । अभी तुम अपने परिवार वालों के लिये आराम का 
सामान ले जाओ। 
इसके उपरान्त यह सब कुछ दिया और च ल दिये । 

( सोहन सुनता हुआ माथा पीटता है। ) 

सोहन--(स्वगत ) उफ ! | 

नादारी, दफतर, भूख और गम, 
इन सपनों से टकराते रहे । 
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खाली करवा दिये जायेंगे । यह पूरा क्वार्टर हमारे रहने के लिये 
होगा । यहां फरनीचर भी लग जायेगा । 

सोहन--और खाने-पीने को भ्रतिथि गृह से ? 

शकुन्तला--नहीं ! कल से सोहन भाषा नगर में कोई काम ढंढेंगे । मेरा 
काम तो इसी कोठी में लग गया है| 

बाबा--क्या काम लग गया है ? 

शकुन्तला--भिनिस्टर साहब की पी० ए० बन गयी हूँ । 

सोहन--पी ० ए० ? भारत के मिनिस्टर की ? शकुन्तला, क्या पढ़ी हो 
तुम ? 

शकुन्तला--इस सेवा-कायं में बहुत पढ़े-लिखे होने की आवश्यकता नहीं । 
वास्तव में मैं पी० पी० ए० लगी हूं । सेवा की शर्तें और कार्य कल 
निश्चय होंगे। यह सब कुछ तो सेवा-कार्य के वेतन में से अग्रिम 
मिल रहा है और यह देखो, सोहन ! 
(शकुन्तला अपने ब्लाउज़ की जेब से पांच नोट निकाल कर दिखाती 
हुई कहती है। ) 

शकन्‍्तला ---यह भी अग्रिम है, जिससे सेवा पर उपस्थित होने के लिए 
मैं उपयुक्त वस्त्र बनवा लूं मोर आप भी यहां रहने योग्य वस्त्र 
बनवा सकें । 

सोहन--यह तो पांच सौ रुपया है । 

शकन्तला--हां, इतने में खद्दर के सब के वस्त्र बन जाने चाहिएं । यदि 
कुछ कम पड़ गये तो और मांग लूंगी । 

सोहन--पर सेवा क्‍या करनी होगी ? 

शकन्तरका--यह कल निश्चय होगा । अ्रभी तो मैं सेवा करने की स्वीकृति 
दे आयी हूं। 

सोहन--बाबा ! दाल में कुछ काला है । 

बाबा--भोजन तो स्वच्छ और स्वादिष्ट है। दाल भी साफ ही प्रतीत 
होती है। 

ब॒द्धा--सोहन ! खा चुके हो तो हाथ धो आओ्रो और देखो, बच्चे भी 
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हाथ धो लें, कुल्ला कर लें । 
सोहन--पर बाबा ! भोजन में विष भरा है। 

(बाबा माथे पर त्यौरी चढ़ा सोहन की ओर देखता है ।) 
शकनन्‍्तला--बाबा ! सोहन का दिमाग खराब हो रहा हैं। बहुत कष्ट 

सहन किया है इसने । एक मास की भूख की यन्त्रणा सहन करने 

पर यह अमृत को भी विष मानता है । 
बाबा--सोहन ! उठो, मुख-हाथ धोकर दिमाग को ठण्डा करो। 

(वृद्धा उठती है और सोहन की बांह पकड़ कर उसको उठाती है। 
वृद्ध, वृद्धा और सोहन उठकर कमरे के बाहर गुसलखाने में हाथ धोने 
जाते हैं तो शकुन्तला बच्चों को जगाने लगती है।) 
शकुन्तला--मधु ! मक्खन ! उठो, उठो । रोटी खा लो । 

(बच्चे उठते हैं और आंखें मलते हुए रोटी के थालों की ओर देखने 
लगते हैं। वृद्ध बाबा और दादी हाथ धोकर आते हैं । बठते हुए वृद्धा 
पूछती है। ) 
बृद्धा--शकुन्तला ! तुम नहीं खात्नोगी ? 
शकुन्तला--दादी मां ! मैं पेट भर आयी हूँ। 
सोहन--कहां से ? 
शकुन्तछा--जहां से यह आया है। 

(बाबा खाने लगता है तो दूसरे भी खाने लगते हैं। एक थाल में से 
वृद्धा और बच्चे खाते हैं और दूसरे थाल में से वृद्ध और सोहन । शकुन्तला 
उनके सामने बेठी है। सोहन खाता-खाता शकुन्तला को कहता है। ) 
सोहन--शकुन्तला ! यह तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और यह 

खीर, पूरी, भल्ले । यह सब पहले ही तैयार थे अथवा तुमने कहकर 

तेयार करवाया है? 
शकुन्तला--यह अतिथि गृह की पाकशाला का बता है। वहां यह सब 
पदार्थ दिन-रात तंयार रहते हैं । 

(शकुन्तला वृद्धा की ओर देखकर कहती है।) 
शकुन्तला--दादी मां ! अब हम यहीं रहेंगे। कल साथ के दो कमरे भी 
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बाबा को हिलाकर उठाता है श्रौर कहता है। ) 

सोहन--बाबा ! बहुत देर हो गयी है | शकुन्तला नहीं आयी । 

बाबा--कितनी देर हो गयी होगी ? 

सोहन--सिपाही को हमें यहाँ छोड़कर गये दो घन्टे से कम नहीं हुए 
होंगे । 

बाबा--वह कहता था कि लड़की अपनी अ्रर्जी लेकर कोठी के मालिक 
के पास उपस्थित हो रही है। वहां से हुक्म पाते ही यहां ग्रायेगी । 

सोहन--पर बाबा ! यहां का मालिक तो कोई मिनिस्टर है । 

बाबा--तो फिर क्‍या हुआ ? 

सोहन--मुझे मिनिस्टरों से भय लगता है। 

बाबा--वे कोई दत्य होते हैं क्या ? 

सोहन--देत्य नहीं बावा, राक्षस । 

(इस समय दकुन्तला कमरे में प्रवेश करती है। उसके पीछे एक 
नौकर दरी, चादरें, तकिये, कम्बल लिये और एक अन्य नौकर दो 
थालों में भोजन लिये हुए प्रवेश करता है । कमरे में बैठे सब लोग उठाये 
जाते हैं ग्रौर उसमें दरी , और दरी, पर सफेद चादर बिछा दी जाती है 
तकिए लगा दिये जाते हैं श्रौर भोजन के थाल वृद्ध तथा व॒ृद्धा के सामने 
रख नौकर कहता है। ) 
नोौकर--बाबा ! इनमें ग्राउ-दस प्राणियों के खाने भर का है। साथ के 

ग्रुसलखाने में नल लगा हुआ है। वहां जल पीने के लिए जल का 

प्रबन्ध है । 

( नौकर इतना कह चले जाते हैं और वृद्ध प्रश्न भरी दृष्टि में 
शकुन्तला की ओर देखने लगता है। शकुन्तला मुस्कराती हुई कहती 
है। ) 
शकुतन्ला--भोजन करो । जब पेट भर जायेगा, तब सब बात बताती 

हूँ । यह कोठी केन्द्रीय मन्त्री-मण्डल के एक मंत्री पण्डित बुद्धदेव 

की है। वे बहुत ही दयालु प्रतीत होते हैं। 
बाबा--देखने में तो भोजन बहुत उत्तम प्रतीत होता है। चलो सोहन, 


वन्दे मातरम्‌ : २& 
समान जेल जो है । 
थुद्ध--बात तो ठीक है, परन्तु' '****** । 
युवक--परन्तु क्या ? 
ब॒द्ध--यह मरने के लिए ठीक स्थान प्रतीत नहीं होता । 
यूवक--तो तुम मरने जा रहे हो ? 
ब॒द्ध--हां । 
युवक--किधर ? 
बृद्ध--नाक की सीध पर । बस यह चाहता हूं कि मरने के समय किसी 
खुले में बिना विध्न-बाधा के समाप्त हो जाऊं। 
युवक---बहुत खूब || पर बाबा'******** 
मरने के लिये कफन की दरकार किसलिये , 
जन्नत में इससे क्या कुछ राहत मिलती है ? 
बुद्ध--ठीक कहते हो, भैया ! पर जन्नत इधर नहीं दिखायी देता । यहां 
तो दोजख की लपटें ही निकलती दिखायी दे रही हैं । 
थुवक--वह पुलिस वाला फिर इधर झ्रा रहा है। तनिक छुप जाओो, 
यह ठीक आदमी मालूम नहीं होता । 
( दोनों एक ओर छुप जाते हैं ) 
थुलिसमेन--(स्वगत) यहां कोई नहीं है ।बाबू का भी दिमाग खराब 
हो रहा है । कहता है कि कोठी के बाहर बहुत शोर मच रहा है। 
यहां तो चिड़िया भी नहीं फड़क रही । 
( सिपाही जाता है तो शरणार्थी भी चल देते हैं। ) 
( पट-परिवतंन ) 


पांचवां हृदय _ 


(कोठी के आ्राउट हाउस का, फरनीचर तथा दरी, चटाईरहित एक 
कमरा। सोहन का बाबा, दादी और अन्य बच्चे सो रहे हैं। सोहन 
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थी। चिट्ठी जवाहरलाल जी के नाम पर थी, परन्तु हमें कह 
दिया, बिना पत्र के चले जाओ | 

ब॒द्ध--चुप रहो सोहन ! मैं जानता हूं कि भूख से तुम्हारा मस्तिष्क 
खराब हो रहा है। देखो, वह पुलिसमेन झा रहा है । अब चुप 
रहो । 
( सिपाही आ्राता है श्र वृद्ध को सम्बोधन कर कहता हैं। ) 

सिपाही--चलिये, आ्रापके लिए रहने को स्थान मिल गया है। 

( सब उठते हैं। ) 

सोहन-- बाबा ! कुछ गड़बड़ हो गयी है । 

सिपाही--बुज़ुगंवार ! इस लड़के के मुख पर लगाम दो | ऐसा अवसर 
फिर नहीं मिलेगा । 
( सब उठ अपनी गठरियां उठा सिपाही के पीछे-पीछे चल पड़ते 
हैं। उनके जाते ही शरणार्थियों का एक भ्रन्य भुण्ड आता है। वे जाने 
वालों को देखते हुए खड़े हो जाते हैं। उनमें एक अति वृद्ध हाथ में लाठी 
लिए हुए टेढ़ी कमर वाला सिर हिलाते हुए कहता है ।) 
ब॒द्ध--बहुत बुरा हुआ! बहुत बुरा हुआ ! ! बेचारे पकड़ लिए गये । 
एक युवक--कक्‍्या हुआ है, बाबा ! 
ब॒ृद्ध--पुलिस वाला सबको पकड़ कर ले गया । 
युवक--कक्‍्यों ? 
बृद्ध--सुना है कि यह किसी वजीर की कोठी है। हम वहां दूर खड़े 
इनको देख रहे थे । एक पुलिस वाला आया और सबको पकड़कर 
भीतर ले गया । मैं तो विचार कर रहा हूं कि यहां से किनारा 
करना चाहिये । 

युवक---तो बाबा, डर गये हो न ? 

ब॒ुद्ध--हां, जेल जाने से । 

युवक--पर यह जेल खाना तो नहीं है ? 

ब॒ृद्ध--भेया ! आ्राज तो सारा देश ही जेलखाना बना है। 

युवक---तब तो कोठी में जाने में हानि नहीं है। भीतर-बाहर एक 
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(शकुन्तला कागज अपने घुटने पर रख कर लिखने लगती है, परन्तु 
लिख नहीं पाती । इस पर पुलिसमन की ओर देखकर कहती है।) 
शकुन्तला--कुछ कागज के नीचे रखने को भी तो लाओ न। ऐसे तो 

लिखा नहीं जाता । 
सिपाही--लड़की ! तुम भीतर दफ्तर में बेठ कर लिख सकती हो । 

वहां मेज़ है, कुर्सी है और बिजली का पंखा लगा है। 

(शकुन्तला उठ पड़ती है और कहती है ।) 
शकुन्तला--चलो । 

(सिपाही शक़ुन्तला को लेकर भीतर चला जाता है । सोहन उठ 
कर साथ जाना चाहता है। वृद्ध उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और 
कहता है।) 
वृद्धइ-सोहन ! पागल न बनो । बैठो । 
सोहन--बाबा ! शकुन्तला ठीक नहीं कर रही । 
ब॒ुद्ध-चुप रहो सोहन ! भगवान्‌ का नामलो। वही कठिनाई के समय 

सहायता करता है । तनिक स्मरण करो कि तुम कैसे अभी तक बच 

सके हो ? क्‍या यह किसी व्यक्ति के बस की बात थी ? 

तुम्हारे माता-पिता मारे गये थे । तुम्हारी बड़ी बहिन का अप- 
हरण हो गया था। यह शकुन्तला और तुम कहीं छुपकर बच 
गये। मैं और तुम्हारी दादी तो मकान में ही फूंक दिये जाने 
वाले थे । भगवान्‌ ने गोरखा सिपाहियों को भेज दिया । बताओ, 
मनुष्य क्या कर सकता है ! जो होता है, होने दो । जब कुछ 
कर नहीं सकते तो क्रोध करने से क्या होगा ? 

(सोहन बाबा की बात सुनकर ठहर जाता है । खड़े-खड़े कहता है।) 
सोहन--बाबा ! मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा । महात्मा गांधी से 

लेकर एक सरकारी चपरासी तक, सब बेईमान दिखायी देते हैं । 

गांधी जी से भी तो मिल आये हो न ? उन्होंने भी कह दिया है, 

मैं सरकार नहीं, पण्डित नेहरू जी के पास जाओ। देखा था न 

बाबा ! हमको ऐसा कहने से पूर्व एक मुसलमान को चिट्ठी दी 
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(पुलिसमन चला जाता है । वृद्ध लड़की को कहता है।) 
बुद्ध--शकुन्तला ! किसको और क्या लिखोगी ? 
शकुन्तला--बाबा ! कुछ तो करना ही चाहिये । कब तक सड़कों पर 

भटकते रहेंगे ! श्रब तो सर्दी बहुत बढ़ रही है। रात को खुले 

में सोते नहीं बनता । 

बुद्ध--मैं तो इस स्थान को साफ-सुथरा देख बेठ गया था। यह कहता 
है कि मिनिस्टर का बंगला है। तुम्हारी दादी तो सो गयी है। 
बच्चे भी सोने की तंयारी में हैं। यहां से उठा दिये गये तो कंसे 
ओर कहां जायेंगे ? 

लड़का--बाबा ! शकुन्तला को अर्जी लिखने दो। श्रर्जी लेकर मैं 
भीतर जाऊंगा और मिनिस्टर को दो-चार खरी-खरी सुना 
दूंगा । 

शकुन्तला--सोहन ! चुप रहो। तुम सबसे लड़ते रहते हो । इस बार 
मैं जाऊंगी । 

सोहन--पर कया करें ? भूख और सर्दी हमको भी लगती है। इन 
लोगों ने हमको बहुत धोखा दिया है। कभी कहते थे कि 
पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर कहने लगे कि हमें पाकिस्तान 
सरकार की वफादार प्रजा बनकर रहना चाहिये और वहां 
हम लुटते-पिटते रहे, ये यहां मिनिस्टर बनते रहे । 

शकुन्तछा--अ्रच्छा, चुप रहो । वह पुलिस वाला आ रहा है । 

(पुलिस वाला आता है । एक हाथ में कागज ओर दूसरे हाथ में 
कलम-दवात लिये है । वह लड़की की ओर देखकर कहता है ।) 
सिपाही--कोन लिखेगा ? 

(शकुन्तला हाथ बढ़ा, कागज लेती हुई कहती है।) 
शकुन्तछा--इधर लाओ, मैं लिखती हूं । 
सोहन---तुमको क्या आता है ? भला क्‍या लिखोगी तुम ? 
बकुन्तला--भेया ! तनिक शान्त रहो। मैं निवास-स्थान, भोजन 

और कपड़े के लिये ही लिखूंगी । 
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सिपाही--मुझके तो यह दिखायी देता है कि तुम चोर हो। यहां 
मिनिस्टर साहब के घर में रात को सेंध लगाने बेठे हो । 

बुद्ध--तो पकड़ लो, जेल में डाल दो । 

सिपाही--तुम यहां से उठ जाओ्रो। जेल में कैसे डाल दूं ? जब तक 
जुर्म नहीं करते, मैं पकड़ नहीं सकता । 

ब॒ुद्ध--तो हम जुम नहीं करेंगे । चले जाओ यहां से । 

सिपाही--अजी बुजुगंवार ! यह सरकारी सड़क है। तुम यहां बैठ 
नहीं सकते । 

बुद्ध--पर हम सरकार के महमान हैं। अरब जाओ, तनिक आराम 
करने दो । 
(सिपाही परेशानी अनुभव करता है।) 

सिपाही--(स्वगत) अजीब मुसीबत है। हुक्म है कि मिनिस्टर साहब 
के बंगले को इन पाकिस्तानियों से बचाया जाये। पर इन पर 
दया आती है। यह लड़की तो बहुत सुन्दर है। दिन-भर की 
भूखी प्रतीत होती है। उसको खाने के अतिरिक्त और कुछ सूक 
ही नहीं रहा । ठीक है, इनके लिये कुछ करना चाहिये । 
(सड़क के किनारे लेट रहे वृद्ध के पास जाकर कहता है।) 

सिपाही--बाबा ! एक काम करो । 

वुद्ध-क्या ? 

सिपाही--एक अर्जी लिख दो । 

बुद्ध--मुझे लिखना नहीं आता । 

सिपाही--किसी को लिखना नहीं ञ्राता ? 
(रोटी चबा रही लड़की मुख उठा सिपाही को देखती हुई कहती 

है।) 

लड़की--लिखना तो आता है । पर कागज, कलम और दवात कहां से 
लाऊं ? 

सिपाही--वह मिल सकता है। ठहरो, मैं कोठी के भीतर से लिखने 
का सामान लाता हूँ। 
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सुथरा स्थान देख वहां खड़ा हो जाता है। मुखिया एक वृद्ध कहता है।) 
बृद्ध--यह स्थान बहुत साफ है। रात यहीं बसेरा करें तो कैसा रहे ? 

(वृद्धा सिर पर रखी गठरी को भूमि पर रखते हुए कहती है।) 
बृद्धा--मैं तो थक गयी हूं । मुझसे नहीं चला जाता । 

(वृद्धा भूमि पर बैठे गठरी पर सिर रख लेट जाती है। वृद्ध भी 
बैठ लेटने के लिये स्थान बनाने लगता है। एक लड़की थ॑ले में से रोटी 
का टुकड़ा निकाल उसे भाड़ कर साफ करती है श्र चबा-चबाकर 
खाने लगती है। लड़का वृद्ध को कहता है ।) 
लड़का--पिता जी ! यह किसी बड़े आदमी की कोठी प्रतीत होती है। 
बुद्ध--बेटा ! हमने कोठी का क्‍या करना है! अभी तो' सड़क ही 

हमारा ठिकाना है। 
लड़का--यह कब तक चलेगा ? 
वृद्ध--जब तक भगवान्‌ की कृपा नहीं होती । 
लड़का--(स्वगत)--भगवान्‌ ! भगवान्‌ ! ! क्‍या भूसा भरा है बाबा 

के मस्तिष्क में ! पर (भूमि की ओर देखकर) स्थान तो साफ 
है। चलो, आज रात यहीं ठीक रहेगा । 

(वह भी बेठ जाता है। सब नौ प्राणी हैं। चार वयस्क, पांच 
बच्चे ।) 
लड़का (बहिन से)--शकुन्तला-थोड़ी रोटी और है ? 
शकुन्तला--सोहन ! देती हूं, पर बच्चों के लिए कम पड़ जायेगी । 
सोहन--वे तो सो रहे हैं। जब मांगेंगे तो कहीं से मांग लाऊंगा । 

(अपने थले में से लड़की रोटी का एक टुकड़ा निकाल सोहन को 
देती है। वह भी चबा-चबा खाने लगता है। एक पुलिसमेन टहलता 
हुआ वहां आता है। वह उनको देख खड़ा हो जाता है। कुछ विचार 
कर पूछता है ।) 
सिपाही--ए ! यहां क्‍या कर रहे हो ? 

(वृद्ध मुख ऊपर उठा कर पुलिसमन की ओर देख पूछता है। ) 
ब॒द्ध--तुम्हें क्या दिखायी देता है ? 
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पहली बात सीखी और समभी है कि तुम बदमाश हो ? 
(बाबा की बात बीच में छोड़, बुद्धवेव बाहर निकल जाता है। बाबा 

ऊर्जा का मुख देख पूछता है।) 

व्यासदेव--ऊर्जा ! यह क्‍या हो गया इसको ? 

ऊर्जा--बाबा ! यह राज मद है। अब ये घर में नयी बीवी लायेंगे । 
जबसे इनको यह पता चला है कि मन्त्री बनाये जा रहे हैं तब से 
यही कह रहे हैं कि मैं श्रनपढ़ हूं। इनको अरब दिखायी नहीं 
देता कि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट हूँ । इनको 
तो नयी बीवी की धुन सवार हो गयी है। 

बाबा! मैं तो अपने को इनके योग्य बनाने के लिये जेल 
भी गयी थी। जब ये ““'क्विट इण्डिया मूवमेंट' में पकड़े गये तो 
सरकार मुझे पकड़ती ही नहीं थी। अ्रतः मैंने फ़ासफ़ोरस ले डाक 
के डिब्बों में डालना आरम्भ कर दिया । इस प्रकार पकड़ी गयी 
ओर इनके छुटने के बाद ही छुटी थी। 
तब ये मेरी प्रशंसा करते थे, परन्तु अब मुझे यह कहते 

हैं कि मैंने मूखंता की थी। वह महात्मा जी के आदेश के विरुद्ध 
था। ये भ्रब श्राकाश पर उड़ने लगे हैं और हम, घरातल पर खड़े, 
इनको दिखायी ही नहीं देते । 

व्यासदेव--देखो, ऊर्जा ! तुम धरातल पर ही रहो । यह आकाश में 
उड़ने वाला एक दिन गिरेगा और अपने हाथ-पांव तोड़ देगा । 
तब तुम इसकी सेवा कर देना। इसकी मरहम, पट्टी कर 
देना । 


(पढ-परिवतं न ) 


चोथा दृइय 


(एक सड़क का दृश्य । एक शररणार्थी परिवार आता है। साफ- 
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ऊर्जा--जहां का निमन्त्रण-पत्र था, वहां ये मुझे भूल गये थे प्रौर यहां 
तो मौखिक निमन्त्रण ही है। भला, वहां यह क्‍या करेंगे, केवल 
कल्पना ही की जा सकती है। 

व्यासदेव--देव ! तुम्हें ग्रपना मन्त्री-पद का काम, मेरा अभिप्राय है 
कि प्रबन्ध कायं, घर से आरम्भ करना चाहिये। देश घर का 
एक विस्तृत रूप ही है। यदि तुम घर के प्रबन्ध में अ्रसफल हुए 
तो देश के प्रबन्ध में कैसे सफल हो सकोगे ? अपने वर्तमान ढंग 
से, तुम निश्चय जानो कि देश की कोटि-कोटि स्त्रियों का भला 
नहीं कर सकोगे । तब मिनिस्टर भी नहीं रह सकोगे । 

बुद्धवेव--बाबा ! मैं स्त्रियों का “'पोर्ट-फ़ोलियो ” नहीं लूंगा । 

व्यासदेव---और क्या काम अपने लिये लोगे ? 

बद्धदेव--मैं तो “मिनिस्टर विदाउट पोर्ट-फ़ोलियो '' बनूंगा । 

व्यासदेव--(हंसते हुए) मतलब, हराम की खाओगे ? 

बुद्धंदेव--हराम की क॑से ? बाबा, चार बार जेल गया हूं। सहस्रों 
व्याख्यान दिये हैं। सकड़ों बार जय-घोष करते-करते गला बैठ 
चुका है। इस कारण जो कुछ भी अ्रब मिल जाये, हराम का कैसे 
होगा ? 

रही बात ऊर्जा की। यह संसार से विलक्षण है। आपने 
मुभसे पूछे बिना ही इससे मेरा संयोग कर दिया है और अरब 
यदि इसे अपना मार्ग नहीं सूकता तो मैं क्या करूं ? 
बाबा ! यदि आपने किसी पढ़ी-लिखी स्त्री से मेरा विवाह 

किया होता तो मैं भ्रब प्रधान मन्त्री बना होता। एक साधारण 
मन्त्री नहीं । 
(व्यासदेव नीति और ऊर्जा बुद्धदेव का मुख देखते हैं । 

भारत सबको परेशान देख ताली बजाते हुए कहता है।) 

भारत--बाबा ! अब बताओ, क्‍या कहते हो ? 

बुद्धवेव--चुप रह, बदमाश के बच्चे *****। 

व्यासदेव--बदमाश का बच्चा ! अरे, यह मन्त्री पद पर पहुंचते ही 
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बुद्धवेब---भारत माता को घायल कहना । 

व्यासदेव--घायल करना द्रोह है श्रथवा घायल होने का वर्णान करना 
द्रोह है ? 

बुद्धवेव--घायल करना तो युद्ध है, परन्तु घायल की डुग्गी पीटना 
द्रोह है। 
(भारत खड़ा हो ताली बजाने लगता है और कहता है ।) 

भारत---अ्रब बताओ, बाबा ! क्‍या कहते हो ? पापा कहते हैं कि तुम 
विद्रोही हो । 

बुद्धवेव--हां | देश की जनता के मनोद्गार भड़का कर अव्यवस्था 
उत्पन्न करना द्रोह है। युद्ध के विषय में तो महात्मा गांधी जी ने 
कहा है कि सत्याग्रह करने से शत्रु के मन पर विजय श्राप्त की 
जा सकती है, परन्तु देश के भीतर की बात दूसरी है। 

व्यासदेव--ठीक है, बेटा ! तुम भारत की नौका को मंमभधार में ले 
जाकर डुबो दोगे। जब शत्रु देश की बहु-बेटियों का अपमान 
करेगा तो गांधी बाबा की जय बोलते हुए भूख-हड़ताल करने 
लेट जाना और यदि उस शत्रु की कोई निन्‍दा करेगा तो उसको 
फांसी लटकवा देना । 

देखो, सरस्वती ! भारत ने तुम्हारा खिलौना तोड़ डाला। 

उसके लिये तो तुम्हारा पापा सत्याग्रह करेगा, परन्तु खिलौना 
टूटने पर यदि तुम रोयीं, गायीं तो फांसी चढ़ा दी जाओगी । 
(सब चाय समाप्त कर खड़े हो बातें करने लगते हैं। व्यासदेव 

पूछता है।) 

व्यासदेव--देव ! अरब क्‍या कार्य-क्रम है? 

बुद्धवेव--बाबा ! डेढ़ बजे बिरला जी की कोठी पर भोजन है। 

व्यासदेव--निमन्त्रण तुम्हें है अथवा ऊर्जा को भी है ? 

बुद्धवदेव--दोनों को । 

ऊर्जा--बाबा ! मैं नहीं जा रही । 

व्यासदेव--क्‍यों ? 
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के लिये है। यह बात तो घर झराकर समझ आयी थी कि काड्ड 
दिखाती तो भीतर जा सकती थी । 
बुद्धा--तुम पति-पत्नी, दोनों ही मूर्ख हो । भगवान तुम लोगों से देश 
की रक्षा करे | मैं तो पहले ही कहा करती थी कि बुद्धदेव बुद्ध ओं 
का देवता है श्लोर इसकी बीवी भी इसके मेल की ही होनी 
चाहिये । अ्रब देखती हूं कि भगवान ने ठीक मिलायी जोड़ी । एक 
अंधा और एक कोढ़ी । 
(ऊर्जा चाय बनानी आरम्भ करती है। सब मेज़ के चारों ओर खड़े 
हो जाते हैं। व्यासदेव सबके सामने प्लेटों में मिठाई डालता है। सब 
खाना आरम्भ करते हैं । 
भारत--बाबा ! 
व्यासदेव--हां । 
भारत--अपना नया गाना पापा को सुना दो । 
बद्धदेव--कसा गाना ? 
सरस्वती--हम कंसे जय मनायें ? 
व्यासदेव--नहीं, सरस्वती ! वह गाना तुम्हारे पापा को नहीं सुना 
सकते । 
सरस्वती--क्यों, बाबा ! 
व्यासदं व--तुम्हारे पापा अश्रब मन्त्री हैं। वे हमको देश-द्रोही कहकर 
फांसी पर भी लटकवा सकते हैं । 

बुद्धवेव--बाबा ! वह गाना देश-द्रोह है क्या ? 

सरस्वती--पापा ! भारत ने मेरी भारत माता को पांव की ठोकर मारी 
तो उसका सिर फूट गया। इस पर बाबा ने गाना बना दिया है। 

बुद्धवेव--क्या गाना बनाया है ? 

सरस्वती--भारत माता खण्डित है। यह घायल है, इसका मुकुट दो 
टूक हो गया है और यह पहचानी नहीं जाती । इसके ***** | 

बुद्धवदेव--यह तो सत्य ही द्रोह है। 

भारत--क्या द्रोह है पापा ! 


वन्दे मातरम्‌ : १६ 
मिठाइयां लगी हैं। बाबा खड़ा लड़के श्र बहू की प्रतीक्षा कर रहा है, 
बुद्धदेव और ऊर्जा तथा बच्चे प्रवेश करते हैं ।) 
बाबा--बुद्धदेव ! क्या कर रहे थे ? बहुत देर कर दी है। 
भारत--बाबा ! पापा, और मम्मी झगड़ा कर रहे थे । 
बाबा--भगड़ा ? क्‍या बात है बुद्धदेव ! आज तो तुम्हें प्रसन्‍न होना 
चाहिये । सुनाओ, मंत्री पद की शपथ ले आये[हो ? 

बुद्धवेब-- हां, बाबा ! लाड्ड माउण्टबेटन और लेडी माउण्टबेटन तख्त 
पर बंठे थे। जब हम सब बेंठ गये तो लाड माउण्टबेटन खड़े हो 
गये और हम बारी-बारी से उनके सामने गये और शपथ पढ़ी 
और हस्ताक्षर कर संक्र टरी को देते गये । शपथ की रस्म समाप्त 
होने पर हम घर को चले आये । 

बाबा---तुम अपनी पत्नी को साथ नहीं ले गये थे ? 

बुद्धदेव--ले गया था बाबा ! परन्तु यह वहां पहुंचते ही गायब हो 
गयी । जब घर आया तो यह मुभसे पहले ही!यहां पहुंची हुई थी । 

बाबा--कक्‍्यों, ऊर्जा ! किधर चली गयी थी ? 

ऊर्जा--बाबा ! हम टैक्सी में गये थे । यह तो गाड़ी से उतर भीड़ में 
विलीन हो गये और मैं वहां धक्के खाती खड़ी रह गयी और भीड़ 
के धक्क्रे खाती हुई पैदल ही लौट आयी हूं। 

व्यासदेव--देव ! तुम स्वेथा गधे हो । बताओ, जो अपनी पत्नी की: 
देख-रेख नहीं कर सकता, वह देश की स्त्रियों की भला क्‍या रक्षा 
कर सकेगा ? 

बुद्धवेव--पर बाबा ! स्त्रियों की रक्षा मेरे 'पोर्ट-फ़ोलियो' में नहीं है । 

व्यास देव--तुम्हारे 'पोर्ट-फ़ोलियो' में क्या-क्या बातें हैं ? 

ब॒द्धदेब--अ्रभी तो कुछ नहीं । यह हम रात को निइचय करेंगे । 

व्यासदेव---तो स्त्रियों का प्रबन्ध अपने हाथ में मत लेना । तुम इसके 
सर्वेथा अयोग्य हो । (ऊर्जा की ओर देख कर) पर ऊर्जा ! तुम्हारे 
पास भीतर जाने का कार्ड तो था ? 

: ऊर्जा--हां, बाबा ! परन्तु मुझे स्मरण ही नहीं आ्राया कि कार्ड दिखाने 
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ऊर्जा--मैं समझी नहीं । 

बुद्धवेव--अरे, यह तो अब दिन के सूर्य की भांति स्पष्ट है। गांधी और 
कांग्रेस का सितारा अस्तांचल को जा रहा था। सावरकर और 
मुखर्जी का बल बढ़ रहा था । यदि एक-दो वर्ष श्रौर देर हो जाती 
तो पाकिस्तान न बनता। रक्तपात तो होता, परन्तु वतंमान 
रक्तपात से कम। लोग कह रहे हैं कि दस लाख नागरिकों की 
हत्या हो गयी है। 

महात्मा माउण्टबेटन ने अ्र ग्रे ज्ञों की यह योजना कि पाकि- 

स्तान बने, उसकी रक्षा की है। इस कारणा वे भी महात्मा हैं । 

अर्जा--तो दोनों महात्मा एक समान श्र ग्रेज़ रक्षक हैं ? 

बुद्धदेव--हां । 

ऊर्जा--तब तो दोनों की जय बुलानी ग़लत है । 

बुद्धदेव--हां, पर कर सकती हो तो लोगों को समकभाकर मना कर 
दो। वे नहीं मानेंगे । 

छर्जा--क्‍्यों ? 

बुद्धवेव--जयका रा समभदारी का विषय नहीं है। यह अन्ध विश्वास 
और मू्खंता की बात है। पर देवी ! हम भी तो जीवन भर यही 
करते रहे हैं । 
(इस समय भारत भागता हुआ आता है और कहता है ।) 

भारत--पापा ! पापा ! ! चाय ठण्डी हो रही है। बाबा कहते हैं कि 


एकदम चले आओ | 
(सब प्रस्थान करते हैं।) 


(पट-परिवतंन) 


तोसरा दृश्य 


(डाइनिंग हाल । मेज़ लगी है, चाय के बतंन सजे हैं, फल और 
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सरस्वती--पापा और मम्मी को बाबा बुलाते हैं। 
युवती--क्‍्या कहते हैं ? 
सरस्वती--कहते हैं कि फल और मिठाई खा जाओो। दादी मां चाय 
बना रही हैं । 
ऊर्जा--गोपाल कहां गया है ? 
सरस्वती--वह गांधी बाबा की जय बोलता हुआ सड़कों पर घूम रहा 
है। 
बुद्धवेव--ओह ! ऊर्जा, तुम चलो । मां का हाथ बंटाओ | 
ऊर्जा--मैं तो थकी हुई हूँ । मैं भी तो पिछले पांच वर्ष से जय-जयकार 
कर रही हूं और अ्रब राष्ट्रपति भवन से पैदल धक्के खाती हुई 
आ रही हूं। 
बुद्धवेव--अपने लिये तो चाय बनानी ही चाहिये। 
ऊर्जा--मैं तो पीयू गी । पिलानी हो तो चलती हूं । 
(इस समय फिर महात्मा माउण्टबेटन की जयकार पर्दे के पीछे 
से सुनायी देती है। ऊर्जा कानों को अंगुलियों से बन्द करती है।' 
बुद्धवेब--देवी ! तुम्हें माउण्टबेटन का जय-जयकार क्‍यों बुरा लगता 
है? 
ऊर्जा--जय-जयकार बुरा नहीं लगता । पर उसे महात्मा कहना अच्छा 
नहीं लग रहा । 

बुद्धवेब--अरी, भोली ऊर्जा ! महात्मा तो कोई भी हो सकता है और 
कहीं भी हो सकता है। और फिर गांधी जी और लाड माउण्ट 
बेटन ने एक समान काम ही तो किया है; इसी कारण वे समान 
रूप में महात्मा हैं । 

ऊर्जा--क्या समानता है दोनों में ? 

बुद्धवदेव--दोनों ने इ ग्लैंड की सेवा की है। एक ने भारत में श्र ग्रेजी 
राज्य और अर ग्रेजी भ्रफ़सरों की क्रान्तिकारियों के बम्ब, पिस्तौलों 
से रक्षा की है श्रोर महात्मा माउण्टबेटन ने इ ग्लैं्ड सरकार की 
पाकिस्तान बनाने की योजना में सहायता की है। 
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युवती--अ्ब ठीक है। परन्तु श्रीमान्‌ ! विवाह के दस वर्ष उपरान्त 
ग्राज सिर को यह खुमार किसलिये चढ़ा है ? पिछले पांच वर्ष तो 
दर्शन भी दुलंभ रहे हैं । 

युवक---तो तुम नहीं जानतीं, देवी ! आज स्वतन्त्रता देवी कूम-भूम कर 
चली आ रही है भारत भूमि पर। इ'गर्लण्ड की पालियामेण्ट 
ने हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र कर दिया है और मैं उसका ही आह्वान 
कर रहा हुं। मेरा अ्रभिप्राय है कि उसके स्वागत में यह गीत गा 


रहा हूं । 


महात्मा माउण्टबेटन की जय ।) 

युवती--यह दूसरे महात्मा कोन हैं ? 

युवक--तुम भी खूब “मिनिस्टर' की बीवी हो । यह भी नहीं जानती कि 
लार्ड माउण्टबेटन हिन्दुस्तान के अन्तिम वायसराय हैं। ऊर्जा 
रानी ! भारत के मन्त्री की पत्नी को इतना तो ज्ञान होना 
चाहिये कि इन्हीं के समक्ष मैं आज मन्त्री-गपद की शपथ लेकर 
आ रहा हूं। 

ऊर्जा--पर मैं तो पूछ रही हूं कि ये महात्मा कब से बने हैं ? 

युवक-- जब से इन्होंने हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिलाया है। 

ऊर्जा--तो यह महात्मा गांधी जी ने नहीं दिलाया ? 
(युवक खिलखिलाकर हंस पड़ता है । ऊर्जा हंसते हुए पति का मुख 

देखती रह जाती है ।) 

ऊर्जा--जीवन व्यतीत हो गया, महात्मा गांधी की जय-जयकार करते 
हुए । अ्रब प्रसाद बंटने लगा है तो ये नये महात्मा आगे झा गये। 

युवक-- तो तुम पण्डित जवाहरलाल जी की जय बोल दो । 
(इस समय सरस्वती प्रवेश करती है।) 

सरस्वती--पापा ! पापा ! ! 
(दम्पति का ध्यान लड़की की ओर चला जाता है ।) 
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यूुवती--पर कौन है वह ? 
है. +२० मिस 
मेरी जीवन अभिलाषा स्वप्नों की आशा। 
सम्भल सम्भल पग धरना, पग है फिसलने वाला ।। 
नह कक 
युवती--बहुत दुष्ट हैं श्राप ! मेरे ही सामने किसी दूसरे के लिये व्या- 
कुलता प्रकट कर रहे हैं। किड्न्चिन्मात्र भी संकोच नहीं ? 
(युवक खिलखिलाकर हंस पड़ता है और प्रेम भरी दृष्टि से 
पत्नी की ओर देखते हुए कहता है ।) 
युवकं--वह देखो, देवी ! 
(पर्दे के पीछे से महात्मा गांधी का जयघोष सुनाई पड़ता है। 
उसकी ओर संकेत कर) 
वह भूम रूम कर चली आ रही है बाला । 
अन्धकार में बन वह स्वर्ण किरण की माला ।। 
(अ्रब दोनों बांहे फैला कर) 
स्वागत को खड़े हुए हैं, सबल बाजू फंला। 
जेसे तुमको हम सबने है देखा भाला॥ 
(अब पत्नी की ओर देखकर ) 
तुम पर ऐसे सुन्दर भूषण वसन सजाऊं। 
निखर उठे छवि तेरी निकले रूप निराला ॥ 
नेह करेंगे तुमसे, ऐसा हो जो अनुपम । 
बांध रखेंगे तुमको डाल प्रेम की माला॥ 
नज़र बुरी से देखेगा तुमको यदि कोई। 
आंख निकालूं और करें उसका मुख काला ॥ 
ऐसा हो भगवान्‌ कि यह सम्बन्ध न टूटे। 
बना रहे यह मेल जो है यत्न से पाला॥ 
वह भूम भूम कर चली--- 
(युवती का क्रोध उतर जाता है और वह प्रसन्न हो कहती है।) 


१४ : वन्दे मातरम्‌ 
लड़की--क्या कहूं उनको ? 
बुद्ध--कहो, बाबा बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मिनिस्टर बनने की 
खुशी में मिठाई और फल लाये हैं। साथ ही दादी मां चाय बता 


रही हैं । 
(पट-परिवतं न ) 


दवा दुत 


एक युवती खट्दर की साड़ी, जम्पर, पांव में चप्पल पहने 
हुए मंच पर आती है। माथे पर सिन्दूर और हाथों में चूड़ियां 
हैं । हाथ में एक समाचार-पत्र पकड़ा है श्लौर उसे पंखा बना हवा 
कर रही है।) 
युवतो--(स्वगत) उफ़ ! बहुत थक गयी हूं। क्‍या पागलपन सवार हो 
गया है लोगों के सिर पर ? भागे जा रहे हैं वायसरीगल लॉज को । 
(इस समय एक खट्रधारी गांधी टोपी पहने युवक, आता है। 
वह प्रसन्‍तवदन गाता हुआ प्रवेश करता है ।) 
युवक-- 
वह भूम-कूम कर चली आ रही है बाला। 
अन्धकार में बन वह स्वर्ण किरण की माला ॥। 
(युवती चौंक कर युवक की ओर देखती है ग्रौर माथे पर त्योरीचढ़ा 
पूछती है ।) 
युवती--कौन बाला आ रही है, जी ! 
युवक--ओ्रोह ! तुम हो ऊर्जा ! कहाँ चली गयी थीं तुम ? 
युवती--पहले यह बताइये,किस बाला की सुन्दर छवि स्मरण आ रही 
है? 
पुवक--ओऔह ! तो तुम नहीं जानतीं ? सुनो-- 
वह भूम झूम कर चली आ रही है बाला । 
अन्धका र में बन वह स्वर्ण किरण की माला ।॥। 


) 


वन्दे मातरम्‌ : १३ 
ह .. नशे! 
अब वाणी है नवीन, मुख हुआ भोज विहीन। 
अब बेगम सीता हैं, थी महारानी सीता ॥ 
है नाम मिटा जग से, इण्डियन यूनियन हो । 
सुन्दर साड़ी से तो है पण्ट कोट भाता॥ 


हम कंसे जय मनायें तुम घायल हो माता। 
दुखिया भारत माता ॥ 


लाखों हुए हैरान, बेघर तेरी सन्तान। 
न कोई भला इनको, कुछ भी धीरज लाता ॥। 
स्नेह करे जो तुमसे, है ग़द्दार कहाता। 
तव मान हरणा कारी, ऊची पदवी पाता ॥। 


हम कैसे जय मनायें ! तुम घायल हो माता | 
दुखिया भारत माता ॥ 


असुरों से मात गया, धन जन सम्मान गया । 
इसको मानें सम्मान, समभ कुछ.नहीं आता ॥ 


हम कैसे जय मनायें ! तुम घायल हो माता । 
दुखिया भारत माता ॥ 


(लड़की के हाथ में भारत माता की मूर्ति पकड़ी है और उसकी 
झोर करुणा-भरी दृष्टि से देख रही है । वह पूछती है ।) 
लड़कौ--बाबा ! भ्रव क्या करू ? 
वृद्ध--बेटी ! कुछ समभ में नहीं आता । हां, एक बात करो। तुम्हारे 
माता-पिता आरा गये प्रतीत होते हैं । उन्हें बुला लाओ । 


१२ : वन्दे मातरम्‌ 
ग्रौर मिठाइयां एक तिपाई पर रख देता है। वह कुर्सी श्रागे खिसका 
कर उस पर बैठ जाता है। लड़की मुख देखती हुई उसके समीप भ्रा 
खड़ी होती है। लड़का अ्रभी उद्विग्न मन कुछ भ्रन्तर पर खड़ा रहता है । 
वुद्धा भी हाथ का स्वेटर एक ओर रख देती है और करर्सी के पीछे ग्रा 
खड़ी होती है । वृद्ध व्यक्ति कुर्सी पर बेठ कहता है। ) 
बृद्ध--हां, सरस्वती ! बोलो, क्‍या कहती हो ? 
सरस्वती--बाबा ! मैंने कहा है, जब भारत ने भारत माता का सिर 
फोड़ दिया है तो मैं कैसे जय मनाऊं ? 
बृद्ध--हां ! मैं कैसे जय मनाऊं ? 
(लड़की कुछ कहने लगती है, परन्तु वृद्ध हाथ के संकेत से उसे चुप 
कराता हुआ कहता है। ) 
बुद्ध--सुनो, मैं केसे जय मनाऊं ? तुम घायल हो माता। दुखिया 


भारत माता । 
वृद्ध गाने लगता है। लड़की घुणा पूर्वक अपने भाई की ओर देख 
कहती है । ) 


सरस्वती--मैं कैसे जय मनाऊ ? 
(अरब बाबा और पोती दोनों गाने लगते हैं ।) 
हम कंसे जय मनायें ? तुम घायल हो माता । 
दुखिया भारत माता ।॥। 
(वृद्ध आगे गाता है श्र बच्चे उसका मुख देखते हैं।) 
६ १ 
पंजाब भाल विशाल, तव वाम अंग बंगाल । 
रक्‍त र|ज्जजित अविहाल विराल राग गाता ॥ 
स्वर्ण किरीट हिमाचल दो टूक हुआ तेरा। 
है घायल वक्ष:स्थल मुख से है लह्ृ जाता ॥ 
सब--- 
हम कैसे जय मनायें ? तुम घायल हो माता । 
दुखिया भारत माता ॥॥ 


वन्दे मातरम्‌ : ११ 


भारत+--अ्ररी, यह तो**'। 


(इस समय एक वृद्ध हाथ में मिठाइयां और फल लिये हुए प्रवेश 


करता है। वह बच्चों को क्रोध की मुद्रा में खड़े देख कहता है।) 
बुद्धझआज फिर लड़ रहे हो ? तुमको लड़ने के अतिरिक्त अन्य कुछ 


काम नहीं क्‍या ? 

सुनो बच्चो ! आज सोलह अगस्त सन्‌ १६४७ है। आज 
हमें स्वराज्य ;मिला है | तुम्हारे पिता भारत सरकार के मन्त्री 
बनने गये हैं और मैं इस उपलक्ष में तुम सबके खाने के लिये 
मिठाइयां श्रौर फल लाया हूं। आज खुशी का दिन है। मिल 
बैठने का दिन है। नाच-गाने का दिन है। जय-जयकार मनाने 
का दिन है। 
(लड़की असन्‍्तोष के भाव में कहती है ।) 


लड़की--बाबा ! खुशी तो मना रहे थे । हम जय नाटक खेल रहे थे । 


सब नागरिक भारत की रक्षा के लिये पंक्ति बांधे खड़े थे। ग्रभी 
बेण्ड बजने ही वाला था कि भारत ने एक ही हाथ के भठके से 
सब छिन्न-भिन्‍न कर दिया। पंक्तियां टूट गयीं और सब बिखर 
गया । 

देखो बाबा ! यह ग्रुर का एक सिक्‍ख है। इसका नाक 
कट गया है। और यह भारत माता है, इसका तो माथा ही फूट 
गया है। इस पर यह कहता है कि भारत की जय बोलूं । बताओ 
न बाबा, कैसे जय बोलू ? 
(वृद्ध विस्मय में लड़की का मुख देखने लगता है। फिर एकाएक 


बोल उठता है ।) 
बृद्धझ--वाह ! वाह !! अति सुन्दर !!! बहुत ठीक सरस्वती ! एक 


बार फिर कहो। क्या कहा है तुमने ? 


लड़की--क्या कहूं बाबा ! 
वबृद्ध--यही जो ग्रभी-श्रभी कहा है। 


(लड़की विचार करने लगती है कि उसने क्या कहा है। वृद्ध फल 


१० :; वन्दे मातरम्‌ 

(वह लड़की की ओर देखने लगता है, परन्तु लड़की जय बोलने की 
अ्रपेक्षा बिखरे खिलौनों को देखने लगती है। लड़का पुनः जयघोष 
करता है ।) 
लड़फका--अरी बोल । भारत माता की ** '। 

(भ्रभी भी लड़की जय नहीं बोलती । इस समय पुन: पर्द के पीछे से 
जयघोष होता है । 

(लड़का वृद्धा की ओर देखकर कहता है ।) 
लड़का--दादी मां ! यह जय घोष नहीं करती । 
लड़की--(क्रोध में) नहीं करती ! नहीं करती ! ! 

(लड़की खिलौनों को बटोरने लगती है। लड़का अब पांव की 
ठोकर से एक खिलौने को दूर फेंक देता है और कहता है ।) 
लड़का--बोल न'' महात्मा गांधी की' * *। 

(लड़की दूर लुढ़कते हुए खिलोने की श्रोर जाती हुई कहती है । ) 
लड़की--नहीं बोलूंगी ! नहीं बोलूंगी ! ! 
लड़का--दादी मां ! यह जय नहीं बोलती । यह टोडी है। 

(लड़की एक खिलौने को उठा, उसके कटे नाक की ओर देखकर 
कहती है। ) 
लड़की--इसकी तो नाक कट गयी है । दादी मां ! कंसे जय बोलूं ? 
लड़का--अरी ! यह खिलौना है। इसका तो सिर भी कट सकता है। 

(लड़की एक अन्य खिलौने को उठा दादी मां को दिखाते हुए कहती 
है ।) 
लड़की--दादी मां ! इसका तो माथा फूट गया है | यह तो भारत माता 

है। 

(दादी मां खिलौने को देख कर कहती है।) 
दादी मां--श्रोह ! इसका तो मुकुट ही ट्ठ गया है। 

(लड़की क्रोध में लड़के की ओर देख कहती है ।) 
लड़की--भारत, तुमने भारत माता का सिर फोड़ दिया है और इस पर 

भी भारत माता की जय बोलते हो ? निर्देयी, ऋ्रर कहीं के ! 


अंक एक 
पहला हृश्य 


( नई दिल्‍ली की एक कोठी का कमरा। दो बच्चे, एक लड़का 
और एक लड़की, भूमि पर चटाई बिछाये बैठे हैं ग्रौर खिलौनों से खेल 
रहे हैं। कमरे की एक दीवार पर महात्मा गांधी का चित्र टंगा है। 
दूसरी दीवार पर स्वामी दयानन्द का चित्र लगा हुआ है। एक वुद्धा 
तख्तपोश पर बैठी किसी बच्चे का स्वेटर बुन रही है। 

(लड़का खिलौनों को, जो एक पंक्ति में खड़े हैं,हाथमार कर गिरा 
देता है और चिल्लाता है ।) 
लड़का--वह मारा ! सबको मार डाला !! 

(लड़की दूर लुढ़कते खिलौनों को देख बोल उठती है ।) 
लड़की--प्रे दुष्ट ! अरे दुष्ट ! ! | 

(लड़की उठती है और खिलौनों को पकड़ने लगती है। वृद्धा का 
ध्यान भंग होता है और वह बच्चों के खेल की ओर देखने लगती है । 
वुद्धा बच्चों को डांटना चाहती है कि पर्दे के पीछे से बहुत से लोगों का 
जयनाद ““महात्मा गांधी की जय ! भारत माता की जय !! पण्डित 
नेहरू की[जय ! ! ! ” सुनायी पड़ता है। 

(बच्चों का ध्यान खेल की ओर से हट कर जयनाद की ओर चला 
जाता है। एकाएंक लड़का भी बोल उठता है ।) 
लड़का--बोलो, महात्मा गांधी की ***। 


: बन्‍्दे मातरम्‌ 


त्वं हि दुर्गा दहप्रहरणधारिणी, 
वाणी विद्यादायिनी, 

नमामि त्वां, नमामि कमलां अतुलाम, 
सुजलाम सुफलाम्‌, मातरम्‌ । 


बन्दे मातरम ।। 
इयामलां, सरलाम्‌, सुस्मिताम भूषिताम, 
धघरणीम्‌ भरणीम्‌ भातरम्‌ । 

वन्दे मारतम्‌ ॥ 
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वन्दे मातरम्‌ 


बन्दे सातरम्‌ । 
सुजलां सुफलाँ मलयजशीतलाम, 
शस्यश्यासलां मातरम । 


वनन्‍्दे मातरम ॥। 


शुत्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्‌, 
फुल्लकुसुमित द्र्‌ मदल शोभिनीस्‌, 
सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीम, 
सुखदां,वरदां, मातरम्‌ । 
े वन्‍्दे सातरम्‌ ॥। 


कोटि कोठि,कण्ठ कलकल निनाद कराले, 
द्वित्रिश कोटि भुजंध्‌ ते खर कर वाले, 
के बोले मां तुमि अबले ! 
बहुबलधारिणो म्‌ नमामि तारिणीम्‌ । 
रिपुदलवारिणी म्‌ मातरम्‌ 
वन्दे मातरम्‌ ॥। 
तुम्ति विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मम, 
त्वं हि प्राण शरीरे, 
बाहु ते तुम मां श वित, हृव्ये तुमि मां भक्ति, 
तोमारइ प्रतिमा गड़ि मंदिरे मंदिरे, मातरम्‌ । 
वन्दे सातरम्‌ ॥ 
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११. मोहन 
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भारत सरकार में एक मन्त्री 
बुद्धदेव के पिता 
बुद्धदेव की पत्नी 
बुद्धदेव का पुत्र 
बुद्धदेव की पुत्री 
बुद्धदेव की माता 
बुद्धदेव की प्रेमिका 
शकुन्तला का भाई 
एक एम० पी० 
एक कामरेड 
मिस नाहन का मित्र 
एक कॉमरेड 


एवं कुछ अन्य 


() भारती साहित्य सदन 


प्रकाशक : भारती साहित्य सदन 
वितरक : भारती साहित्य सदन सेल्स 
३०/६० कनॉट सरकस, नई दिल्‍ली । 
आ्रावरण शिल्पी : पाल बन्धु 
मूल्य : चार रुपये केवल 
मुद्रक : सारिका प्रिंटसे द्वारा प्रिट्समेन, नई दिल्‍ली में मुद्रित । 


भारती साहित्य सदन, नयी दिल्ली 


बन्‍्दे सातरम्‌ 
(नाटक) 
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